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महात्मा गाँधोजी की स्वीकृति 


मनुष्य के जीते हुए उसकी जीवनी का प्रगट हाना सामान्यतया 
अयोग्य है । परन्तु इसमें अपवाद भी है । जमनालालजी को में GET 
या तो आत्मार्थी समझता हूँ । ऐसे पुरुषों की जीवनी में से दूसरों को 
कुछ न कुछ नेतिक लाभ मिळता हे । इस दृष्टि से इस जीवनी के प्रगट 
करने के ग्रोचित्य के लिये gwar पूछा गया तब मैंने इसका उचित 
माना | इसके एक दो प्रकरण HA सुने हैं | इस पर से मेरा विश्वास 
है कि इसमें अतिशयता या भ्रयोग्य स्तुति नहीं है । में आशा करता हूँ 
कि जिन्होंने सेवाधर्म का स्वीकार किया हे उनको जमनालालजी के 
जीवन में से बहुत सी बाते अनुकरणीय प्रतीत होंगी | 


मोहनदास गांधो 


भूमिका 

संसार में प्रत्येक मनुष्य के जीवन से लाभ उठाया जा सकता हे । 
गुणग्राही ओर उन्नतिशील पुरुष साधारण से साधारण वस्तु से भी 
गुण ग्रहण कर लेता हे | दत्तात्रय ने ता पुछु-पक्ती और कीट-पतङ्ग तक से 
शिक्षा ग्रहण की थी | 

सेठ जमनाळाळ बजाज इस समय भारत के प्रथम श्रेणी के नेताओं 
में गिने जाते हैं । aaa साधारण मारवाड़ी गृहस्थ के घर में, 
mag सरीखे Raya प्रान्त के एक gg गाँवड़े में, पैदा होकर 
जिस व्यक्ति ने भारत ऐसे बड़े देश में goa, यश ओर प्रभाव प्राप्त 
किया है , क्या उसके जीवन-चरित से कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं की जा 
सकती ? 

जिस व्यक्ति का स्कूल की बहुत ही थोड़ी शिक्षा मिली; जन्म से 
लेकर स्कूळ छोड्ने तक जिसे माता-पिता, समाज ओर मित्रों से जीवन- 
निर्माण की कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिली; फिर भी जिसने कितने 
ही अच्छे gga, शिक्षित समाज और अलुकूछ वातावरण में पैदा होने- 
चाले मनुष्मों से अधिक अपनी उन्नति करके दिखाई है, उसकी उन्नति का 
रहस्य ता जानना चाहिये a ? 

जो धनी हा करके भी निरभिप्तानी ओर सच्चरित्र हे; जा मानसिक 
और शारीरिक सुख के साधनों के जानने आर प्राप्त करने में समर्थ 
होकर भी ग्रपनी uas उन्नति के लिये एक गरीब का सा जीवन 
व्यतीत करके देश, जाति ओर सत्पुरुषों की सेवा में तत्पर हे; उसका 
जीवन-चरित क्या हमारे देश के धनियां के लिये आदर्श नहीं है ? 

सें प्रत्मेक मारवाडी ओर ag जाति के प्रत्येक धनी को आग्रह- 
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फूवेक निमंत्रित करता हूँ कि वे जमनाळाळजी के जीवन पर एक बार 
ध्यान दे । मेरी धारणा है कि इससे उनका कल्याण ÈT | 
जमनाळाळजी के व्यक्तिगत जीवन में एक आत्मतेज की झलक 
दिखाई पड़ती हे, जिसके प्रकाश में वे सत्य की खोज करते ga यहाँ 
तक पहुँचे हैं । उस प्रकाश से कहीं अलग न जा पड़, इस भय से वे 
दाहरी प्रलोभनों से asd हुये, गांधीजी को सागंप्रदर्शक मानकर, उनकी 
सम्मति से चळकर, जीवन की कितनी ही gia घाटियां को सकुशळ 
पार करते हुए, सत्य-साम्राज्यू की ओर चळ रहे हैं । 
जप्रनालाटजी के जीवन में दा घटनाये' बहुत ही महत्त्व-पूर्ण हैं । 
एक ते सरकारी चंगुळ से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करना, र दूसरी 
गांधीजी को amand करना । सरकार के पास धनिये! के लिये 
मेडल, खनद, पदवी, दरवारदारी आदि नाना प्रकार के प्रलोभन हैं । 
जिनसे बच निकळना सहज काम नहीं हे । जिनको सरकारी माया का 
, अनुभव है, वे ही जमनाळाळजी के आत्मबल को समझ सकते Ti 
दूसरी घटना पहले से अधिक महख-पूण है । जमनालालजी बड़े 
died और सतर्क स्वभाव के मनुष्य थे । गांधीजी से पहले किसी पर 
उनका विश्वास जमता ही नहीं था। जिस दिन उन्होंने अपने सब 
तके, वितर्क और संशय को छोड़कर गांधीजी का आत्मसमर्पण किया 
था, वह दिन उनके जीवन सें एक नया दिन था । आज वे गांधीजी Br 
पिता तुल्य मानते हैं और तन, मन, धन से उनमें सक्ति रखते हैं । 
गांधीजी भी उनको पुत्र की तरह मानते और उनकी उन्नति के लिये 
चिन्ता करते हैं। गांधीजी ने जेल से जो ar पत्र जमनालाळजी को 
लिखे थे, ओर जिनकी प्रतिलिपिया इस जीवनी में दी गई हैं, उनसे 
: ५ 
ee ee इता) गाती 
Was ग्यवान्‌ जनो को प्राप्त है 
जमनालालजी उनमें मुख्य हैं | | - 


जमनालालजी के अंतःकरण में त्याग और वैराग्य की एक ज्योति-- 
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एक शक्ति मूल-रूप से हे । जिसका आभास पाठकाँ का उनके लिखे 
हुये उस पत्र में मिलेगा, जिसे उन्होंने १७ वर्ष की अवस्था में सेठ 
वच्छराजजी झो frat था । उस पत्र में उनके जीवन का भविष्य सूत्र 
रूप से विद्यमान हे । उसी शक्ति की प्रेरणा से तरे जीवनपथ में नाना 
denai से बचते रहे हैं । अभी उनके अन्य आंतरिक gui का विकास 
आगे होगा । 

जमनाळाळजी मारवाड़ी जाति के रत्न हैं। प्रत्येक मारवाड़ी को 
अपने जमनालालजी के लिये गवे हे । अशिक्षित, डरपोक, स्वार्थी AR 
कुरीति-ग्रसित कहे जाने वाले मारजाडी-समाज ने एक tar पुरुपरल 
देश को प्रदान किया है जिसने अपनी प्रभा से देश के इने-गिने wat 
में स्थान पाया है और मारवाड़ी-समाज का उपहास करने वालों की 
आंखों में चकाचोंध पैदा कर दी है ! अपने उस रत्न के लिमे मारवाडी- 
समाज को गधे से सिर ऊँचा करना ही ales | 

इस जीवनी में जमनालालजी के गुणों का ही मुख्यतः वर्णन किया 
गया है । उनके दोषों का जानने से समाज का कोई लाभ नहीं 
पहुँचेगा । जमनाळाळजी के दोष जमनाळाळजी ही के लिये ti 
चे उनके जानते हैं और प्रत्येक क्षण उन्हें कम करने में तत्पर हैं । , 

उनमें एक सब से बड़ी कमी, जिसका थ्नुभव समाज करता है, 
यह है कि, वे अच्छे वक्ता नहीं । वे अपने मन के भावों को (पष्ट 
अर प्रभावशाली शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते । यह ब्रात नहीं 
कि, वे कम जानते हैं, इसलिए aed कम हैं। वे राजनीति और 
घमैनीति के विषपो के जानते और श्रतःकरण में ठीक agua 
भी करते हैं; पर प्रकट नहीं कर सकते । मेरा ता अनुमान हे 
कि गांधीजी को जैसा उन्होंने समझा हे, Far deste समझते 
चाले इस देश में बहुत कम मनुष्य हैं aR जमनालालजी में बोलने 
की शक्ति भी अच्छी हाती तो देश में उनका इतना अधिक प्रभाव 
होता कि आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
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मैं जमनाळाळजी को आज १६ वर्षो' से जानता हूँ । सब से 
पहले मेरा उनका साक्षात्कार फृतहपुर [ जयपुर | में हुआ था। 
कलकत्ते में संग्रहणी रोग से मरण-प्राय होकर में जीने के लिये मारवाड़ की 
ओर भागा था | कळकत्ते में डाकुर ने चेतावनी दे दी थी कि “तुम wa 
न बचोगे, अपना प्रबन्ध करो” । सं० १३६३ की होली का दिन में 
नहीं भूलता, जिस दिन में फतहपुर पहुँचा था । फृतहपुर के जलवायु 
ओर सुजनता की मूर्ति सेठ रासबल्लभ जी नेवटिया के az ने मेरा यह 
शरीर जाते-जाते बचा लिया । में मारवाड में अपना पुनर्जन्म मानता 
हुँ । इससे मारवाड़ के प्रति मेरा प्रेम स्वाभाविक है । मारवाड़ की 
कुछ भी सेवा कर देने में या करते रहने में में एक प्रकार का सुख 
अनुभव करता हू । जमनाळाळजी का यह जीवन-चरित मैंने उसी सुख 
के लिये लिखा है । जमनालालजी से मेरा परिचय बढ़ते-बढ़ते मित्रता 
तक पहुँच गया Èl इससे एक तो मारवाड़ी-समाज को लाभ 
पहुँचाने का maa, दूसरे मित्र के गुणों की चर्चा, दो तरह से अपने 
मन को सुखी करने का यह अवसर भला मैं क्यों Sear ? 

जमनाळाळजी इस वर्ष मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के 
सभापति हो रहे हैं । मारवाड़ी समाज में उनकी चर्चा हा रही है । 
यही समय है जब कि उनके गुणों की चर्चा--उनकी उन्नति के कारणां 
lS मारवाड़ी समाज में फैलाई जाय और लोग उनका HAR 
करे । में ता जमनाळाळजी को मारवाड्यो ही के लिये नहीं, बल्कि 
भारत के समस्त धनिपो के लिये आदर्श मानता हू” | यद्यपि उनका 
यह जीवन-चरित संक्षिप्त हे; पर समय आयेगा, जब उनका बड़ा जीवन - 
चरित लिखा जायगा र इसमें यह सहायक होगा । जमनाळाळजी जिस 
ऊँचाई तक पहुँच चुके हैं, वहा तक पहुँचने के लिये उन्नति चाहने वाले! 
को यह जीवन-चरित एक सीढ़ी का काम देगा | 

E जीवन-वरित के लिखने में बहुत कुछ सहायता तो मुझे 
ai पहले की जानकारी से मिली है । एक प्रश्नावली के द्वारा कुछ 
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ad मैंने जमनालाढजी से भी मालूम की हैं। बहुत सं प्रश्ना का 
उत्तर जमनालालजी ने बहुत 'संकोच के साथ दिया है। फिर भी 
आपने यह एक शर्त करा ली थी कि जीवन-चरित प्रकाशित करने के 
पहले महात्मा गांधीजी की स्वीकृति ले ली जाय। अस्तु; म स्वीकृति 
gig करने के लिये साबरमती आश्रम गया और महात्माजी से 
मिलकर मैंने उनकी स्वीकृति प्रास की, जो पुस्तक के प्रारम्भ में दे 
दी गई हे । 

इसके पहले Wa जमनालाळजी का एक छोटा सा जीवन-चरित 
कविता-कोसुदी के दूसरे भाग में दिया था । उस पुस्तक के Sad 
संस्करण में देने के लिये मुझे उस जीवन-चरित में इधर की वाते बढ़ाने 
की जरूरत पड़ी, तव उसी सिलसिले में मैंने जमनाळाळजी के एक 
वडे जीवन-चरित के! अलग पुस्तक्राकार रूप में प्रकाशित करने की 
श्रावश्यकता अनुभव की थी | ओर यह पुस्तक उसी का परिणाम है । 

जमनाळाळजी . के जीवन की ai जानने में सुके श्रीयुत 
श्रीकृष्णदास जी जाजू से ओर चित्रों की प्राप्ति में । चि० श्रीगोपाल 
नेवटिया से बड़ी सहायता मिली है । श्रतएव में इनका कृतज्ञ हू । 


में आशा करता हौँ कि जमनाळाळजी का जीवन-चरित मुख्यतः 
मारवाडी-समाज Ñ बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आर इसके द्वारा 
बीसों जमनालालजी उत्पन्न होंगे । ॥ 


~ 


रामनरेश त्रिपाठी 
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आत्मार्थी जमनालालजी 
(१ माचे, १३२६ का चित्र ) 
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व्यक्तिगत जीवन 


जन्म शेर बाल्यकाल 


` जयपुर राज्य में सीकर एक मातहत रियासत di सीकर, 
ळच्मणगढ़, फतहपुर, रामगढ़ आदि मारवाड़ी Gai के बड़े बड़े नगर इसी 
रियासत में हैं । रियासत का अधिकाँश aes है । जिसमें कलकत्त, 
बम्बई के बड़े बड़े मारवाड़ी ast की विशाळ और हाथी, घोड़े, उँट, 
राजा-रानी, सिपाही, पेड़, फूल-पत्ते आदि के रंगीन चित्रों से सचित्र 
दीवारों वाली हवेलिर्या, Satar होकर, मूकभाषा में अपने स्वामी का 
गौरव बता रही हैं । न कहीं नदी न नाळा, न मील न झरना, न वृत्त 
न लता; केवल उजाड मरुस्थळ में बालू के बड़े-बड़े टीबे किसी फौजी 
पड़ाव पर agai के समूह की तरह चारा्रार फैले दिखाई पड़ते हैं । 
उन्हीं टीले के बीच में बड़े बड़े नगर हैं, जिनसें लक्ष्मी क्रीडा कर रही 
हैं। मानों बहुत समय तक क्षीरसागर में रहते रहते ऊबकर aa वह 
इस रूखे-सूखे प्रदेश में अपना सन बहळा रही हैं । 
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उसी मस्स्थल में, सीकर से चार कोस दूर, “काशी का वास! नाम 
का एक छोटा सां गाँव हे । श्राज से तीस चालीस वप पहले उस गांव 
की दीन-दशा का अंदाज़ा इसी से ळगाया जा सकता है कि गाँव में 
एक भी कुँवा नहीं था । गाँव वाले एक कोस दूर से, 'कदम का वास! 
नाम के बड़े से, पीने का पानी लाया करते थे। गाँव में किसी के 
Wa इतना धन ही नहीं था कि वह एक Kar ar खुदवा लेता | 

उसी जळहीन, धनहीन, नीरस गांव में श्रोकनीरामजी बजाज 
नाम के एक वैश्य रहते थे । वे साधारण किसानी का काम करते थे 
र कुछ लेन-देन भी करके किसी तरह अपनी जीविका चलाते थे |. 
कनीरा>जी के घर सौ० विरदीबाई के गर्भ से कार्तिक शुक्ला १२, सं० 
१९४६, ता० ४-१ ६-१८८१ को एक ga ने जन्मघारण किया, जो 
इस समथ सारे भारत में सेठ जमनालाल बजाज के नाम से प्रसिद्ध हे । 

जो रल बड़े बड़े नगरों में, बड़े घनी-मानी कुटुम्बो में नहीं पैदा हुआ, 
वह एक नन्हे से alas में, एक साधारण व्यक्ति के घर पैदा हुआ । जो 
गोरव कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, नागपुर, दिल्ली आदि को नहीं मिला, 
वह काशी का वास” को मिल्ला । जिस यश के लिए बड़े बड़े सेठ सरदार 
लालायित रहते हैं, वह श्रीकनीरामजी को मिला । जो महिमा 
पंजाब के गेहूँ ओर बङ्गाल के चावळ को नहीं मिली, ag मारवाड़ के 
वाजरे को प्राप्त हुई | ईश्वर की लीळा अपार है । जिस पर उसकी 
anefe पड़ जाती है, वही बड़ा हो जाता है | वह दीनबंधु हे, इससे 
उसके राज्य में दीना को. ऊँचा उठने की सर्वत्र स्वतंत्रता हे । 

दीनता ईश्वर को बहुत प्रिय हे । तुलसीदास ते जन्मभर एक. 
ही वात मांगते रहे-- 

तू गरीब को निवाज हैं ada तेरो । 
एक बार कहहु नाथ ! तुळसिदास मेरो ॥ 


भला, जिसे भगवान्‌ कहेंगे कि 'यह मेरा है,” उसे संसार में guy 
क्या रहेगा ? 
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masg महात्मा गाँधी, माल्वीयजी, लाळाजी, पण्डित मोतीलाल 
जी, केळकर, जयक्रर ओर अली भाई आदि से साथ राजनीतिक लीला- 
क्षेत्र में और कळकत्ते बम्बई के बड़े बड़े मारवाड़ी, पारसी, ग्रँगरेज़ 
ओर जापानी व्यापारियों के साथ व्यापारिक क्रीड़ा-भूमि में जीवन के 
श्रनेक खेल खेळनेवाले जमनाळालजी सं० १६४६ से १९९५ तक 
“काशी का वास? गांबड़े में ग्रामीण बालकों के साथ खेळते फिरते थे ॥ 
माता-पिता का यह कल्पना भी नहीं थी कि यह बाळक बड़ा होकर 
अपनी जाति का मुख उज्ज्वल करेगा'। केवळ ईश्वर जानता था कि. 
आगे क्या होगा | 

जमनालालजी भ्रपने माता-पिता के तीन पुत्रों में से द्वितीय 
पुत्र हैं। 

गोद AAT 

वर्धा ( मध्यप्रदेश ) के सेठ बच्छराजजी के पुत्र रामधन जी 
निस्संतान थे। उनके स्वर्गवासी हो जाने पर सेठ बच्छराजजी do 
१३४१ में, अपनी पुत्रबधू बसन्तीदेवी के लिए एक बालक गोद लेने 
की अभिलाषा से, gede काशी के वास! में कनीरःम जी के पास 
पहुँचे । दोन सगोत्री थे उस समय सगोत्र में गोद के लिए रौर 
चालक नहीं थे । इसलिए सेठ बच्छराजजी ने जमनालालजी को लेने 
के लिए सब तरह का प्रयत्न किया । अनुनय, विनय के सिवा उन्होंने 


कनीरामजी को धन का लाभ भी दिया। पर कनीरामजी ने पुत्र देना. 


अस्वीकार कर दिया । इस पर सेठ बच्छराजजी घर्ना देकर बैठ गये । 
उन्होंने यह प्रण कर लिया कि बिना जमनाळलालजी का लिए न 
जायँगे। अन्त में उनका सत्याग्रह सफल हुआ ओर कनीरामजी ने 
सेठ बच्छराजजी को अपना पुत्र दे दिया। सेठ बच्छराजजी ने इस 
उपकार के बदले में 'काशी के ara’ में एक पक्का gar बनबाकर गाँव- 
adi का जलकष्ट दूर कर दिया । वह har अभी तक हे । 
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Go ११४१ के ज्पेष्ठ मास में जमनाळाळ जी सेठ 5च्छराजजी के 


ga स्व० रामधन जी की. गोद आये ओर वर्धा में रहने लगे । 


सेठ बच्ळराजजी का परिचय 


सेठ वच्छराजजी के पूर्वज सो सवा सो वषे पहले सीकर से नाग- 
युर आये थे । सेठ बच्छराजजी के पिता का नाम सेवकराम जी शा । 
चे नागपूर में आकर बसे थे AK बच्छराजजी वर्धा में आकर बस 
गये थे । उनकी भ्राधिक दशा साधारण थी । सेठ बच्छराज जी ने अपने 
“पुरुषार्थ से धन और यश दोनों कमाया । अपने समथ में, वर्धा सें वे ही 
सबसे बड़े आदमी थे। उनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी । व्यापार को वे 
खूब समझते थे । बड़े धेयंवान्‌, साहसी, परिश्रमी ओर धार्मिक पुरुष 
थे। वे जुमींदार भी थे और फतहपुर के सेठ हीराळाळ रामगोपाळजी 
TAMAS के साझे में रुई का व्यापार भी करते थे । सरकार और 
जनता, दोनों में उनकी अच्छी प्रतिष्टा थी । वे रायबहादुर, BTA 


'मजिस्ट्रट ओर म्युनिसिपल मेम्बर थे । मध्यप्रदेश के चीफ कमिश्नर 


और कळकूर आदि सरकार के उच्च कर्मचारी उनका निमंत्रण स्वीकार करते 
थे। वे पढ़े लिखे तो बहुत साधारण थे, सिफ मारवाड़ी ‘ate aigar’ 
जानते थे; पर प्रतिभा ऐसी थी कि व्यापार, पंचायत, दरबार, कचहरी 


AR सब प्रकार के लेकं-व्यवहार में वे श्रपनी विशेषता दिखलाते थे । 


ईश्वर पर उनकी अटळ श्रद्धा थी । वे विपत्ति में कभी घबड़ाते न थे । 
अपने परिश्रम से ही उन्होंने पांच छः लाख रुपये की जायदाद 


-कमाकर छोडी थी । जिसमें से अपनी धर्मपल्ली सदी देवी के स्मारक में 


मंदिर बनवाने के लिए पौन लाख का दान किया था। उसी दान से 
वर्षा में श्रीलदमीनारायणजी का मंदिर वे स्वयं बनवा गये थे | सदी 


'देवीजी आदर्श खी मानी जाती थीं। वे बढ़ी धर्मात्मा और दयालु खी 


थीं । दीन दुखियों पर उनकी बड़ी कृपा रहती थी । दुःख में वे सच्ची 
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सेठ बच्छराजजी श्रीमती सदीदेवी 
श्रीनानाजी महाराज 
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सहायिका Ar घेय की मूत्तिं थीं 1 वर्धा में वे बड़े आदर की दृष्टि से 
देखी जाती थीं । 

सेठ बच्छराज जी के स्वभाव में क्रोध aga था । क्रोध आने पर वे. 
गाली-गलोाज ओर मारपीट भी करते थे । मुनीम गुमाश्ते तक उनकी 
मार खाये हुए थे ! पर क्रोध उतर जाने पर वे पछताते भी खूब थे और 
जिस पर क्रोध करते, उसे फिर प्रसन्न सी कर लेते थे | 

To १३६४, Ho FO ८ ( २३-१५-१३०८ ) को सेठ बच्छराजजीः 


का देहान्त हुआ । 
शिक्षा 


मारवाड़ी बाळक की शिक्षा का इतिहास बहुत लंबा-चौडा नहीं 
होता । वह तो माना धन कमाने ही के लिए संसार में आता हैं ॥ 
इससे उसके माता-पिता उसे केवळ घन कमाने ही भर की शिक्षा Kara 
हैं । यह शिक्षा कुछ हिसाब-कितात्र जान लेने और मामूली लिख-पढ़ 
सकने में ही समाप्त कर दी जाती है । भ्राजकळ Ia में तार लिख 
देना और बाँच लेना भी शिक्षा सें आवश्यक समझ लिया गया. 
हे। जमनालालजी की प्रारम्भिक शिक्षा, का इतिहास भी कुछ 
ऐसा ही हे । सन्‌ १८६६ की पहली फुरवरी को आप स्कूल में 
दाखिल हुये । मराठी प्रांत होने से स्कूल में मराठी ही पढ़ाई जाती 


थी । आपने चार क्लास तक मराठी ओर दो तीन महीने तक Taat 


पढ़कर, ३१ माचे, १३०० में स्कूल छोड़ दिया । स्कूल छोड़ने के बाद, 
बड़े होने पर आपने अपनी रुचि से हिन्दी, गुजराती और अँग्रेजी 
सीखी । अब ता आप मराठी ओर गुजराती में मातृभाषा की तरह 
बातचीत कर सकते हैं । हिन्दी भी खासी जानते हैं। AN समक. 
लेते हैं और कामचळाऊ बोल भी लेते हैं । व्यापारिक चिट्ियो और 


मसौदों में आप शब्दों की पकड़ इस qita करते हैं कि बड़े बड़े 


कानूनदाँ अ्रापकी तीरण बुद्धि की सराहना करते हैं। कांग्रेस की. 


वकि ग कमेटी में श्राप की यह प्रतिभा खूब काम देती हे । 
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पुस्तकी ज्ञान आपको aga कम मिला है । छड़कपन में पुस्तक 
पढ़ने का शोक आपको बहुत था । पर अधिकांश जीवन-चरित ही पढ़ा 
करते थे । जीवन-चरित पढ़कर प्रायः यह साचा करते थे कि “हम भी 
बड़े हांगे तो यह करेंगे, वह करेंगे! । तरह तरह की उसंगे मन में 
उमड़ा करती थीं | कल्पना पर कल्पना उठती रहती थी । सबसे अधिक 
लाभ आपको सत्संग से हुआ है । विद्वानां और सदूगुरुश्रों में आपकी 
स्वाभाविक श्रद्धा थी । जहाँ कहीं किसी विद्वान्‌ या उच्चकोटि के arg 
संत की उपस्थिति सुन पाते थे, वहाँ पहु चना थोर कुछ उपदेश ग्रहण 
करना अपना HUET समझते थे । इससे जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ 
हे, र तीदण बुद्धि होने के कारण आपने अपने अनुभव से जा सीखा 
हे, वह पुस्तकों से प्राप्त किये हुये ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी और 
सच्चा है । 


बारह, तेरह वप की अवस्था से ही आप समाचार-पत्र पढ़ने लगे 
थे । पहले पहल वङ्गवाक्ली पढ़ना शुरू किया था । कभो-कभी पढ़कर 
सेठ बच्छराजजी को सुनाया भी करते थे । जब नागपुर से हिन्दीकेसरी 
निकला, तब उसे पढ़ने लगे । सन्‌ १६०६ में हिन्दीकेसरी के निकालने 
का AMSA हुआ । आपने भी १० ०) चंदा भेजा | यह सौ रुपया श्राप 
ने कर्हा से दिया, इसका इतिहास बड़ा रोचक हे । बात यह थी कि 
ग्रापको एक रुपया रोज दूकान से इसलिये मिल्ला करता था कि इसी 
लोभ से आप दूकान का कामकाज सीख जायेँ। आप अपना रुपया 
जमा करते रहते थे । फजूळखर्ची की आदत आप में लडकपन में भी 
नहीं थी न खेल तमाशो में आपकी विशेष रुचि थी, न खिलौने 
खरीदने में । इससे जो रुपये बचते जाते थे, उन्हीं में से सो रुपया आपने 
हिन्दी-केसरी की सहायतार्थ भेजा था । अब आप कहते हैं कि “उस 


समय यह १० ०) देकर सुके at श्रानन्द्‌ 
न्द प्राप्त हुआ था, वह wa लाखो 
देकर नहीं हाता ।” $ 
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सेठजी की माता विरदी देवीजी 
कमलनयन और कमला के साथ 
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विवाह 


सं० १३४८ में जमनाळाळजी की सगाई saung ad सेठ 
गिरघारीलाळजी जाजोदिया की कन्या सौ० जानकीदेवी से हुई । कन्या 
की अवस्था उस समय & वर्ष की थी और आपकी १२ वर्ष की। 
सेठ गिरघारीळाळजी श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के शिष्य ओर श्रपने गाँव के 
माननीय व्यक्तियों में थे | वे जावरे रहा करते थे । वहीं से वर्धा आये 
थे । विवाह वर्धा में बड़ी धूमधाम ओर समारोह के साथ हुआ था, 


जिसमें लगभग ३५०००) खर्च हुये थे | 


सौ० जानकोदेवीजो 


पुरुप को सोभाग्य से ही अपने मन के अनुकूल ot मिळती है। 
ato जानकीदेवीजी aga पति की उपयुक्त पल्ली हैं । उनका जन्म माघ 
कृष्ण ४, सं” १६४६ में हुआ । वे सब प्रकार के विचारों में 
जमनाळाळजी से सदा सहमत रहती हैं । विवाह के समय उन्हें हिन्दी 
का साधारण श्रक्षरबाध था । विवाह के उपरांत, वर्धा आने पर, 
जमनाळाळजी ने उनको दो तीन दर्ज तक मराठी की शिक्षा दिलाई । 
अब वे हिन्दी और गुजराती भी weet तरह बोळ लेती हैं साधारण 
व्याख्यान भी दे लेती हैं । s 

शास्त्र में पतित्रता के जा लक्षण कहे गये हैं, सो० जानकीदेवीजी 
उसकी प्रतिमूति हैं | वे एक धनी ओर यशस्वी पति की पत्नी और घर 
की मालकिन हैं ; घर में आवश्यकतानुसार काफी नोकर चाकर हैं; पर 
जमनाळाळजी के निजी काम अपने हाथ से करने में वे स्वय सुख 
अनुभव करती हैं | जमनाळालजी के कपड़ों की संभाळ, खानेपीने की 
व्यवस्था वे स्वयं करती हैं । जमनालाछजी के कपड़ों की मरम्मत भी 
कर देती हैं । जमनाळाळजी की अनुपस्थिति में घर पर आये हुये उनके 
निजी मित्रों ओर मुळाकातियो के यथोचित स्वागतसत्कार की 
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व्यवस्था करा देती हैं । वे पति के मन से मन सिलाये, छाया की तरह, 
उनके विचारों के पीछे चल्ती हैं । 

बर-ग्रहस्थी के प्रबंध में वे बहुत चतुर और रसोई बनाने तथा 
सीने-पिरोने में बहुत निपुण है । गृहस्थी में रोज़ काम आनेवाली 
साधारण चीज़, जैसे साबुन आदि, वे स्वय' बना लेती हैं । बच्चों के 
कपड़े प्रायः वे स्वय' सी देती हैं । रोज़ चरखा कातती हैं। बच्चों की 
शिक्षा पर पूरा ध्यान रखती हैं | सदा सावधान रहती हैं कि किसी 
काम में उनसे कोई भूल न हा जाय | 

बे १० वर्षो से feat के सुधार के लिये सभा-संमाजों में 
बरावर भाग लिया करती हैं । Tama मिलने पर उन्हें पुस्तक पढ्ने 
अर सुनने का भी शोक हैं । पति के साथ उन्हें भारत में भ्रमर 
करने का बहुत श्रवसर मिल्ला है, इससे उनमें साहस भी खूब है । 
वे यात्रा के adi से घबड़ाती नहीं र कोई दुर्घटना उपस्थित होने पर 
धैर्य और साहस से काम लेती हैं। असहयेग के समय से dle 
जानकीबाई ने गहना पहनना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि पैर की कड़ी 
भी उतार दी है । कपड़ों में वे मोटा Wet पहनती हैं | 
y नागछुर-भण्डा-सत्याग्रह में जब जमनालाढजी जेल गये थे, तब 
° जानकीबाई ने अपना अद्भुत मनावळ प्रकट किया था । पति ने 
जेठ में से श्रपना काता हुआ सूत भेजा था । सौ० जानकीबाई न उसी 


AN 
सूत से बने हुये कपड़े का एक राष्ट्रीय झण्डा तैयार करके सत्याग्रह 
कमेटी को दिया था । 


संतान 


पुत्रों के नाम कमलनयन और रामकृष्ण हैं । कमळनयन का जन्म 


माघ Jo ७, सं० १६७१ में हुआ । यह पुत्र वर्धा के सत्याग्रहाश्रम के 
अन्ध से चलनवाले स्कूळ में रहता है, और आश्रम के नियमा का 
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अच्छी तरह से पालन करता है । रामकृष्ण का जन्म माघ शु० १३, 
To १३८० में हुआ। . 

सबसे बड़ी लड़की कमलाबाई का जन्म द्वितीय आषाढ शुक्ला 
१४, Ho १६६६ ( २७-८-१६१२ ) में हुआ था । इसके जन्म. के 
समय बम्बई से दादाभाई नौरोजी की कन्या sto माणिकबाई, जो 
विळायत से डाकुरी पास करके arg थीं, वर्धा में आकर रही थीं । उन्हीं की 
देख-रेख में प्रसूता रक्खी गई थी, जिससे कोई बीमारी न पैदा हा जाय । 
मारवाडी-समाज में Tal की Gare बड़ी लापरवाही से की जाती है । पर 
जमनालालजी ने पुरानी रूढ़ि के बदले स्वच्छता और स्वास्थ्यवर्धक 
उपचारों की पूरी व्यवस्था की थी । डा० माणिकब्राई को दादाभाई 
नाराजी ने भेजा था । वे जमनालालजी पर बड़ा स्नेह रखते थे । 

कमला हिन्दी अच्छी तरह जानती है और उसे मराठी और 
गुजराती का भी काफी अभ्यास है। चरखा कातना, रसोई बनाना, 
कपड़ा tat, Tal को प्रसन्न रखना ,खूब जानती है । शरीर से इढ और 
ग्रहकाय में प्रवीण है | शिक्षा के लिये वह १०,१२ महीने सत्याग्रहाश्रम 
सावरमती में भी रह चुकी हे । वह बिल्कुल नये विचारोंवाली कन्या 
है। उस का विवाह फृतहपुर के सुप्रसिद्ध नेवरिया कुटुम्ब में श्री 
रामेश्वरप्रसाद नेवरिया के साथ हुआ है । 

दूसरी कन्या का नाम मदाळसो हे | मदालसा का जन्म भा० To 8, 
Go १३७४ में हुआ। यह कन्या स्वभाव की बड़ी सुशील शरोर बुद्धिमती हे | 

तीसरी कन्या का नाम मूदेवी या उमादेवी हे । इसका जन्म 
भा० Fo १, Ho १६७६ में हुआ । 

जमनाळाळजी के पुत्र और कन्याये सब हिन्दी, मराठी और 
गुजराती तीनां भाषाये' जानते और बोलते हैं । आप कभी-कभी अपने. 
परिवार को दूर-दूर तक यात्रा में साथ ले जाया करते हैं। और 
कई बार सपरिवार साबरमती man में भी रहते हैं, तथा कांग्रेस 
में भी जाया करते हैं । ब्रह्मदेश तक आप सपरिवार यात्रा कर चुके हैं ।; 
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इससे कुटुम्ब के सब छोटे-बढ़े व्यक्ति देश के नेताओं से परिचित, 
भिन्न-भिन्न ग्रान्तों की रहनसहन से जानकार, यात्रा करने में ढीठ, 
अपना अपना काम AT कर लेने में खेस्तेद ओर बातचीत में हाजिर 
जवाब और सभ्य हैं। छोटे-छोटे बाळक भी बातचीत Wa खुलकर 
करते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं । 


कुटुम्ब 


जमनालालजी के कुटुम्ब में इस समय eft ओर वाळवच्चों के सिवा 
असली मातापिता, बड़े भाई की विधवा खी ओर उसका एक पुत्र 
रांधाकृष्ण है । मातापिता अब “काशी का वास” छोड़कर जमनालालजी 
से पास प्रायः वर्षे ही में रहते हैं, शर प्रायः एकान्त-सेवन ओर 
ईश्वर-चिन्तन में ळगे रहते हैं । पहले लिखा जा चुका है कि 
जमनाळ!ळजी के दो भाई और थे, एक बड़े और एक छोटे । छोटा 
आई अविवाहित ही मर गया ।.बड़े भाई माधवजी व्यापार में बड़े 
कुशल थे । उनका विवाह हो चुकां था । कई वर्ष पहले उनका देहान्त 
हो चुका हे । अब उनका एकमात्र' पुत्र राधाकृष्ण और विधवा खी 
वर्तमान हैं, जो जमनालालजी के ही साथ रहते हैं । राधाकृष्ण की 
अवस्था इस समय २२ वर्ष की हैं । उसकी भ्रभी सगाई नहीं हुई है । 
वह वर्धा के सत्याग्रहाश्रम में रहता हे ओर आश्रम का आदर्श जीवन 
बिता रहा हे | घह बड़ा होनहार समझा जाता है, और उसपर महात्मा 
“गांधी ओर वर्धा-सत्याग्रहाश्रम के विद्वान्‌ ग्राचाय श्रीं विनाबाजी.का 
ASI स्नेह रहता हे । 


कुटुम्ब के! सब व्यक्तियों से जमनाळाळजी.का ऐसा निर्मळ प्रेम 
*रहता है कि हरएक यही समझता है कि 'जमनालालजी मेरे हैं । 
कुटुम्ब में किसी से किसी का पर्दा नहीं । सब एक दूसरे से अपने 
सुख-दुःख की बात कह-सुन सकते हैं । मारवाडी कुटुम्ब में पढ़े की 
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इतनी कड़ाई रहती हे कि ag यदि बिना घूँघट के अपने सास-ससुर 
के सामने निकले या बात करे तो उसका यह एक बड़ा अपराध समझा 
जाता है | चाहे वह बेचारी feat शारीरिक या मानसिक पीड़ा से 
भीतर ही भीतर घुटघुट कर मर जाय, पर बड़ों के आगे कुछ बाल 
नहीं सकती | वोळना Agaa में दाखिल है । जमनाळाळजी ने 
इस कुप्रथा को प्रायः अपने कुटुम्ब से निकाल दिया है । पर्दा भी तक 
है, पर उसे कम करने का प्रयत्न बराबर जारी हे । 


स्वभाव 


बचपन में जमनाळाळजी का स्वभाव बड़ा शमाऊ ओर संकोची 
था । संकोचवश वे किसी से वाळते-चाळते कम थे। बड़े पाप-भीरु 
भी थे । माता-पिता ने पाप-पुण्य की जो व्याख्या समका दी थी, 
आपके हृदय पर उसकी पूरी पूरी छाप पड़ गई थी। उस समझ के 
विरुद्ध जरा भर भी विचलित होने पर श्राप मन में पाप से भयभीत 
हरा जाया करते थे । इस संकोची और पापभीरु स्वभाव ने आप को कई 
बार पाप में गिरने से बचाया | 

लागों का विश्वास है कि पूर्वजन्म के, पुण्य से ही धनी घर में 
जन्म मिळता है । पर परिस्थिति देखते हुये यह भी संभव है कि पूर्वे 
जन्म के पाप से भी धनी घर मिलता है । धनी घर के लड़कों पर 
दुब्यंसनी और चरित्रहीन लोगों की जैसी ताक रहती है, वैसी गरीब 
घर के बच्चों पर नहीं रहती | सोभाग्य से ही कोई धनी घर का लड़का 
उनके चंगुळ से बच निकळता है । जो फँस जाता हे, वह पूर्वजन्म 
के पाप का दण्ड ते अच्छी तरह भोगता ही है, धनी घर का धन भी 
उसे पापपंक में ढकेलने में सहायक हो जाता हे । धनी माता-पिता की 
असावधानी से उनके लड़के प्रायः उनके नोकरो-चाकरो आर उत्तके 
सदा के निकटस्थ मित्रों के हाथ से ही बिगड़ते हैं । i 

जमनाळाळजी भी धनी के लड़के थे । अतएव उनकी भी किशोरा- 
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वस्था में इस प्रकार बिगड़ने के कई प्रसंग आये । पर पापभीरुता ओर 
मुख्यकर संकोची स्वभाव ने उनकी रक्षा की | 

संकोच और पापभीरुता ने किशोरावस्था में चरित्र की रक्षा की 
ता उससे स्वभाव सें कई नपे गुण भी विकसित हो उठे । युवावस्था 
के साथ-साथ आपके स्वभाव में विद्वानों. और भिन्न-भिन्न विचार के 
नेताओं से मिलने की प्रवृत्ति भी बढ़ चली थी। आप नेताश्रों.से 
मिलते और उनके कथन और आचरण का मिलान किया करते थे । 
इस प्रकार की सतर्कता आप में बाळकपन से ही थी / इससे किसी 
पर आपका मन जल्दी जमता नहीं था। कुछ लाग इस तरह के 
स्वभाव को शक्की मिज्ञाज कहेंगे । पर इस शक्की मिजाज ने ही आपको 
महात्मा गांधी तक पहुँचाया है । अब गांधीजी में आपका सब संदेह 
लय हो गया है ओर आपने अपने को सम्पूर्ण रूप से गांधीजी के gga 
कर दिया है । श्रगर कोई zat मिजाज किसी व्यक्ति को ऐसे अच्छ 
परिणाम तक पहुँचा सकता है, ता वह क्या बुरा है ? 

निरभिमानता ओर अक्रोध श्राप में बचपन से ही है । पर श्रायु 
ओर अनुभव के साथ साथ स्वभाव में ओर कुछ नये गुण जाग्रत 
हुये हैं । उनमें से कुछ का ज़िक्र यहाँ किया जाता है-- 


. ७१ € a 
निभयता 
आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा बहुत कम है | इससे वास्तविक 


निर्भयता बहुत अधिक है । यहाँ कुछ ऐसी घटनाये' लिखी जाती हैं, 
जनसे आपकी स्वाभाविक निभ यता प्रकट होती है :-- 


~ 


हिन्दुस्तान में अँग्रेजी राज हाने के बाद ऐसी घटनाये प्रायः नित्य 
हुआ करती है कि gaa यात्री रेल के एक ही wh में हिन्दुस्तानी 
यात्री को प्रायः अपमानित किया करते हैं । इस का कारण कुछ तो 
रहन-सहन की विभिन्नता और अधिकांशतः Sad ar अहंकार हे । वे 
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विजित जाति के साथ बैठने में अपना अपमान समसते हैं। खेरियत 
इतनी ही है कि रेलवे ने कम से कम सेकंड और फस्ट क्लास के लिये 
अँग्रेज और हिन्दुस्तानी का अंतर नहीं माना है । टिकट खरीद लेने 
पर प्रत्येक आदमी उसके अनुसार जहाँ स्थान हो, वहाँ बैठ सकता है | 
इससे ऐसे प्रसंग प्रायः रोज ही आया करते हैं कि फस्ट और सेकंड 
क्लास में हिन्दुस्तानी और dag कभी-कमी साथ-साथ बैठते हैं । यह 
बात तो सच है कि रहन-सहन की भिन्नता से दोनों को कष्ट होता है । 
पर यह भी सच है कि Regent Indi से कहीं अधिक सुशील और 
सहनशील होता है । उग्र स्वभाव के अँग्रेज तो कभी-कभी हिन्दुस्तानी 
यात्रियों के साथ बड़ी ही असभ्यता से पेश आते हैं । जमनालालजी को 
यात्रा में कई बार ऐसे उदण्ड Aa यात्रियों से पाला पड़ा है । 
उन श्रवसरों पर आपने जो निर्भयता दिखलाई है, वह पक भारत 
चासी के लिये, विशेष कर एक मारवाड़ी के लिये, अभिमान की बात है । 
अपमान को चुपचाप सह लेना बड़ी नामर्दी हे । 

७ माच, १९१९७ को आप फुलेरा से अहमदाबाद जा रहे थे। 
फस्ट ,क्लास में थे। दो अँग्रेन भी उसमें यात्रा कर रहे थे । आप 
पाखाने गये । फस्ट और सेकंड छास का पाखाना FHT कर अँग्रजों 
या अँग्रेजी ढङ्ग से रहने वालों के काम का होता है । जमनालालजी ने 
उसका हिन्दुस्तानी ढ$ से इस्तेमाल किया । अर्थात्‌ कमोड पर जूता 
पहनकर बैठ गये | शौच के उपरांत आपने सजनता-बश उस पर से जूते 
की मिट्टी साफ़ भी कर दी थी । पर आप के बाद जब एक SAA 
पाखाने में गया, तब उसकी दृष्टि में वह गन्दा ही था। पाखाने से निकल 
कर उसने जमनाळाळजी को संबोधन करके हिन्दुस्तानियो का दुवेचन कहा 
आर गन्दा बताया । आपने निभ यता से उसका प्रतिवाद किया 
झर कहा कि इस सम्बन्ध में श्राप का जो कुछ कहना हा, वह रेल 
के अधिकारियों से कहिये । रेळवाळों का फुज़ था कि वे हिन्दुस्तानियों 
के आराम का ख्याल रखकर उनके लिये हिन्दुस्तानी ढङ्ग का पाखाना 
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बनवाते । वह अंग्रेज 3.3.0.1. रेळवे का D.T.S. था । जमनाळाळ 
जी ने केवळ मौखिक प्रतिवाद करके ही उसका पिण्ड नहीं छोड़ा, 
बल्कि उसे वकील की चिट्टी भी दिलाई कि वह क्षमा मागे, नहीं 
तो उस पर मानहानि की नालिश की जायगी। दूसरा sig 
एक फौजी अफूसर था । वह आवू सें उतर गया था । उसे भी गवाही सें 
तलब करनेवाले थे । पर चिट्टी पाते ही पहले sig के होश ठिकाने 
आ गये और उसने पत्र लिखकर माफी मांग ली । 

सन्‌ १३०७ में एक बार श्राप उत्तर भारत में यात्रा कर रहे थे। 
हरद्वार से wd समय आप लुकसर स्टेशन पर सेकण्ड क्लास Hasi 
को गये ता देखा कि उसमें तीन फौजी गोरे बैठे हुए हैं । वे किसी हिन्दु- 
स्तानी को भीतर आने ही नहीं देते थे । देहरादून के एक वकील साहब 
भी बाहर खड़े थे । उनको भी कहीं जगह नहीं मिली थी । वे भी mit 
के डर से भीतर घुसने का साहस नहीं करते थे ! दिमाग में ते उनके 
कानूनी बळ ज़रूर. रहा होगा। पर शरीर और उसके साथ ही साथ 
हृदय का बळ वे किसी युनिवसि टी के गुरूदक्तिणा में दे चुके थे। गोरे 
एक,तो गोरे, दूसरे शराब पिये, तीसरे बंदूक लिये; भळा, उनका सामना 
वकील साहब केसे कर सकते थे ? जमनाळाळजी जब रे तो गोरों 
ने उन्हें भी gee लिया । वकील साहब ने जमनाळाड़जी को सम्मति 
दी कि चलिये साहब, कहीं ड्योढ़े दरजे में वेठ रहें, ये लोग बड़े शैतान 
होते हैं, इनके साथ अपनी गुजर नहीं । पर जमनाळाळजी ते 
किसी युनिवसिंटी में अपना आत्मगोरव नहीं खो चुके थे । आपने 
su a f sr [NS मास्टर SR था; पर था 
4 | , ही गोरों से टिकट मांगा । गोरों के पास 
थड झास का टिकेट था । स्टेशन मास्टर ने उन्हे निकाल बाहर किया । 
a S3 ह. में जा aa Raja वे धमकाते भी गये कि गाड़ी 
चलन दाता हम तुम लागो बर ले : 
जमनाळाळजी ने नौकर से aa ni 
1 डा लाकर मेरे पास 
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रख ते जाश्रो । नोकर गोरों के सामने! ही एक मोटा सा डंडा लाकर 
आपके पास रख गया । अब गोरों ने समका कि हाँ, यह मनुष्य है । 
गाड़ी चली । पर गोरे न दिखाई पड़े । जमनालालजी तो सो गये । 
पर वकील साहब का बुरा हाळ था । रात भर उन्हें नींद न आहे! 
जुरा भर भी खटका होता था तो वे भयभीत होकर दरवाजे ` की ओर 
भाकने लगते थे । स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी हो जाती थी, तब ता 
उनके भय की मात्रा और बढ़ जाती थी । 


इसी प्रकार सन्‌ १३०८ या ३ में मधुरा स्टेशन पर एक बिगड़े 
दिळ daa से और मुढभेड हो गई । आप सेकण्ड क्लास में थे । बैठने के 
alg स्टेशन मास्टर ने उसे एक Ing के लिये Ras कर दिया । आपका 
कुछ सामान अभी बाहर ही था कि वह Hay दरवाजा रोक कर खडा 
हो गया an सामान का भीतर आने से रोकने ओर कुछ बड़बड़ाने 
लगा | जमनाळाळजी भीतर आर उनका सामान बाहर; गाड़ी छूटने 
का वक्त करीब | जमनालालजी इस अपमान के! सहन नहीं कर सके । 
आपने उसकी पीठ में एक घूँसा मारा ओर कहा--हटो | घूस ने 
साहब का नशा उतार दिया। उसने समका कि यह तो कोई मनुष्यः 
है । वह दरवाजे से हटकर एक किनारे हो गया । कुलियों ने जमना- 
ळाळजी का सामान अन्दर रख दिया । स्टेशन मास्टर ने जब आपको. 
फस्ट क्लास में जगह दी, तब आपने उसे छोड़ा । 


फस्ट और सेकंड क्लास में सफर करने का आपको प्रायः aga मौका 
मिळता रहता है। अतएव ऐसी घटनाये' और भी हुई हैं। पर 
स्थानाभाव से यहां सब का उल्लेख नहीं किया जा सकता । पर. एक 
घटना की चर्चा में यहाँ अवश्य करूँगा, जिससे आपकी निभयता 
प्रकट होती हे । 

लगभग ११ वर्षा पहले की बात है। आप बम्बर मे रात के १ 
बजे नाटकघर से लौट रहे थे। एक नौकर साथ था। गाड़ी के लिये 
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आप चर्नीराड स्टेशन तक पैदल गये । वहाँ एक घोडागाडी खड़ी 
थी ।.आपने गाड़ीवाले से भाड़ा ते किया और गाड़ी में बेठकर उसे 
काळबादेवी रोड ले चलने को कहा । वह शराब के नशे में था । इससे 
वह काळबादेवी ले जाने के बदले आपके सीधे महाबलेश्वर की तरफ 
ले. गया और वहां एक मकान के सामने गाड़ी खड़ी करके बोला कि 
उतरो । आपने झाँककर देखा तो गाड़ी दूसरी ही जगह खड़ी हे । 
आपने उससे कहा कि काळबादेवी चलो । उसने कहा --यहीं के लिये 
किराया ते हुआ था, यहीं उतरो; मैं और कहीं न जाऊँगा । आपने 
नौकर का कहा कि यह शराब पिये हुये मालूम हाता हे, तुम इसके 
पास बैठकर गाड़ी हँकवाओं | नोकर जेसेही नीचे उतरा, गाडीवाले ने 
एक इंटर जमाही तो दिया । नौकर तिळमिळा उठा | अरब सेठजी उतरे । 
आपको भी वह हंटर मारने चला । इसपर आपने नोकर की सहायता 
से उसे कोचबक्स से नीचे खींच लिया और पिटवाया भी । ऊपर से 
गिरने से उसके घुटने भी फूट गये थे । उसे गाड़ी में छादकर और नौकर 
को उसके पास बैठाकर आप खय गाड़ो हाँककर पुलीस चौकी पर 
पहुँचे । रात के तीन बजे हागे । दारोगा साहब सो रहे थे । जगाये जाने 
पर उन्हाने कहा--छ बजे सबेरे, रपट? लिखी जायगी | सेठजी गाड़ी 
का पहरेवाले सिपाही के सुपुई करके शरोर उसका नम्बर लेकर घर चले 
गाय । घर से आपने पुलीस के उच्च . अफसर को एक पत्र लिखा; जिसमें 


मिला, उसके लिये बम्बई के सभ्य पुलीस 
अफसर ने खेद भी प्रकट किया a Š g 
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यह घटना स्वयं बतळाती हे कि आपके हृदय में न्याय पाने के 
लिये कितनी निभंयता रहती है | 


निभ 
शखात्म-निभ रता 


आप में श्रात्म-निभेरता भी qa हे । न धनी होने का ad है, न 
निधन हो जाने की चिन्ता । प्रत्येक स्थिति में आप को अपने ऊपर, 


. पूरा विश्वास रहता हे । इससे मन में सदा शांति बनी रहती हे | जब 


आप की अवस्था १७ वर्ष की थी, उस समय आपने सेठ बच्छराजजी 
को एक पत्र लिखा था । उस पत्र की ग्रक्षरशः प्रतिलिपि हिन्दी-भ्रत्तरों 
में यहाँ दी जाती है उससे आपकी आत्मनिभरता का अंदाजा लगाया 
जा सकता हे | ; 


qa की प्रतिलिपि 


॥ श्री गणेशजी ॥ 

सिद्ध श्री वर्धा शुभस्थान पूज्य श्रीबच्छराजजी रामधनदास सूँ 
लिखी fac जमन का पावाधोक बाँचीजो । अडे उठे श्रीलच्मीनारायण 
जी महाराज सदा सहाय छे । उपरंच समाचार एक बांचीजो | आपकी 
तबीयत आज दिन हमारे ऊपर निहायत नाराज होय गई सो कुछ 
हरकत नहीं | श्रीठाकुरजी की मरजी ओर गोद का लियोड़ा था 
जद आप ga तरह कह्मो सा आपको कुछ भी कसूर नहिं, जि 
को हमाँ ने गोद दिया जिनेको कसूर छे । बाकी आप कयो कि तुम 
नालिस करो सो ठीक | बाकी हमारा आपके ऊपर कुछ कर्जो छे नहीं । 
आपके कमायड़ो पीसो छे । आपकी खुसी आवे सा करो । हमारो 
कुछ आप ऊपर अधिकार छे नहीं । caf andi आज मिती ताई 
तो हमारे बारे में अथवा जो हमारे ताई जो खर्च हुये सो gar बाकी 
आज दिन सूँ आप कनेसूं एक छुदाम कोड़ी eat लेवांगा नहीं, अथवा 
अँगावांगा नहीं । आप आपके मन माँ कोई रीत का बिचार करजो मत 
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ना । आपकी तरफ हमारो कोई रीत का हक आजदिन सों रहयो | 
छे नहीं ओर श्रीलक्ष्मीनारायणजी सू अज ये हे कि भ्रापका शरीर 
ठीक राखे और श्रापना हाल बीस पचीस बरसा तक कायम राख | 
ओर हमां जठे जावाँगा, वठे सूं थाके as इल माफिक ठाकुरजी से 
विनती करे गा । थोर म्हारे सूं जो कुछ कसूर आज ताई gar सो 
सब AH करजो | ओर आपके मन सें हो की सब पीसा का साथी हे, 
पीसा के aig’ सेवा करे छे सा हमारे मन मां तो आप की पीसा की 
बिल्कुल छे नहीं ओर भी ठाकुरजी करेगा तो आपके पीसे की 
हमारे मन माँ आगे भी आवेगी नहीं कारण हमारो तगदीर हमारे 
साथ छे । ओर पीसो हमारे पास होकर हमां काई' करेगा । म्हाने तो 
पीसा नजीक रहने की बिल्कुल परवा छे नहीं। आपकी दया से 
श्रीठाकुर जी का भजन सुमरन जो कुछ होवेगा सो Kai सो इस 
जनम सांही भी सुख पावेगा ओर ans जनम माही भी सुख 
पावेगा । और आप आपके चित्त सां प्रसन्नता राखियो । कोइ रीत को 
फिकर करजो मतना । सब झूठा नाता छे । कोई काडे को पोतो नहीं । 
और कोई कोई को दादा नहीं । सब श्राप आप का सुख का साथी 
छे । सब झूठो पसारो छे । श्राप हाळ. as भायाजाळ मांही फंस 
रह'या छो, हमां आज दिन आ्रापके उपदेश सू मायाजाळ सूँ छूट गया छौं | 
आगे श्री भगवान संसार सूँ बचावेगा । और आपके मन माँ इस तरह 
बिल्कुल सममजो मत ना कि हमारे ऊपर नालिस फरियाद करेगा | 
हमा हमारे राजीखुशी ai टिकट ळगाकर सही कर दीनी छे कि आपके: 
ऊपर अथवा आपकी स्टेट पीला रुपया गहना गाठा और कोइ भी 
सामान ऊपर आज से बिल्कुल हक रहयो नहीं से! जाण । और 
हमारे हाथ को कोई को करजो छे नहीं । कोई ने भी एक भी पीसो 
देना छे नहीं सो जाणजा । और ते समाचार छे नहीं । और 


समाचार तो बहुत छे, परन्तु हमारे से लिखो जावे नहीं । संवत्‌ १३६४ 
मिती बैसाख बदी २, मङ्गलवार | 
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पूज्य श्री १०९ दादा जी श्री १०१ बच्छराज जी सूँ जमन का पावा 


धोक ata 


adi adi मान सेती आपकी तरफ हमारो कोई रीति को लेन- 
देन रही नहीं । श्रीठाकुरजी के मन्दिर को काम बराबर चलाजो | 
और आप सू दान धरम बने सो Fa करता जाइयो अर व्राह्मण 
साधू ने गाली बिल्कुल दीजो मत ना और कोई ने भी हाथ का उत्तर 
देइजो, मुँह को उत्तर दीजो मत ना। ज्यादा ats feat | इतना 
महिँ समझ लीजो । और हमां आपकी चीर्जा सागे qaar नहीं | 
से सर्व ade आपका छोड़ गया छां । खाली आग ऊपर कपड़ा 
पहरेयां छाँ | 


यह १७ वर्ष के एक नवयुवक का पत्र है जो एक गरीब माता- 
पिता के घर जन्म पाकर एक लखपती की गोद श्राया था । अक्षर 
अक्षर में आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की कलक है । प्रत्येक पंक्ति से 
त्याग, वैराग्य ओर सत्काय की ओर स्वाभाविक रुचि प्रकट हो रही हे । इस 
पत्र का परिणाम यह हुआ कि सेठ बच्छराजजी का क्रोध प्रेम में परिवति त 
हा गया और उन्होंने आपको मना लिया | इस पत्र में ही जमनाळालजीं 
का आजतक का जीवन-चरित्र संक्षिप्त रूप में वतमान है । यह पत्र ऐसा 
उपदेशपूर्ण है कि दादे की ओर से पोते का लिखा जाना चाहिये att 
पर लिखा है एक नवयुवक पोते ने । पत्र समाप्त करते करते सेरी 
आँखे भर आई'। पता नहीं, इस जीवनी के सहृदय पाठक इस पश 
को कितना महत्व दे गे। 
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निश्चय को दृढता 


संसार में निश्चय की इढ्ता विरले ही पुरुषों में होती हे । 
निश्चय पर कायम रहकर विप्लबराधाओं का सुकाबळा करना साधारण 
आत्मबल का काम नहीं है । जमनाळाळजी में यह गुण विशेष रूप 
में पाया जाता है। आप पहले तो किसी बात के निश्चय करने में 
जल्दबाजी नहीं करते । खूब सोचते-समभते हैं । मित्रों से विवाद 
करते हैं । ग्रपनी कमज़ोरियों को टटोलते हैं । जत्र सब तरह से अपने 
मन को मज़बूत पाते हैं, तब दृढ़तापूर्वक थागे कुदम रखते हैं । फिर 
काहे भय या प्रछोभन श्राप को विचलित नहीं कर सकता | 
इसी प्रकार जब आव कोई बात अपनी आत्मा के विरुद्ध पाते हैं, तब 
उसे त्यागने में भी किसी कष्ट की परवा नहीं करते । समाज-सुधार के 
कामा में जातिच्युत होने का भय, मित्रो और सगे-सम्बन्धिये! से 
सम्बंध त्याग का भय तथा कटर छोगों की गाली का भय हमेशा बना 
“रहता है। पर आपने जिस काम को समाज के लिये हितकारक समझा, 
उसे करही डाला | आज समाज में कुछ लोग इसे उच्छ खलता भलेही 


कहें, पर जब इसका ASI परिणाम समाज को मिलने लगेगा तब 


जमनाळाळजी मारवाड़ी-समाज में पूजे जायँगे । यहाँ कुछ ऐसी 
घटनाये लिखी जाती हैं, जिनसे आपके निश्चय की दृढ़ता प्रकट 
होती है-- 

सन्‌ ५३१० के श्रासपास की बात हे । आप जयपुर देखने गये थे । 
चहा आपके एक मित्र कू झनूवासी बाबू रामविळासजी खेतान मिले । 
इसके पहले खेतानजी के लड़के के विवाह में जाने का वादा दोनों 
में हो जुका था । पर खेतानजी निमंत्रण देना भूल गये थे । आपने 
हँसी-हँसी मे उन्हे उळहना दिया | उन्होंने छज़ित होकर चमा मांगी | 
आपने कहा--कुछ दंड दीजिये ता चमा करूँ । उन्होंने पूछा--क्या ? 
आपने कहा--मारवाड़ी विद्यार्थी ग्रह के लिये १००००) चंदा 
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दीजिये.। उन्होंने कहा--ऐसे तो नहीं, दान लीजिये, ते! दूँ । आपने 
कहा--अच्छे काम के लिये दान लेना में पाप नहीं समझता । उन्होंने 
कहा---अच्छा, दान लीजिये, में देता हूँ । 

वहीं और भी कई मित्र बैठे थे। सब के सामने FAC के To 
मटरूमळजी निर्मळ से आपने संकल्प 'पढ़ने को कहा । निर्मेलजी ने 
यह संकल्प पढ़ दिया कि “जमनालाळजी द्वारा ये . रुपये मारवाड़ी 
विद्यार्थी गृह के काम में लगाये aa? । जमनाळाळजी ने दान ले 
लिया। इस पर समाज में चर्चा उठ खड़ी हुई । आपके एक दो पूज्य कुटु 
Radi ने कहा--“तुमको दान न लेना चाहिये था । दान ता ब्राह्मण 
लेते हैं । तुमने यह पाप किया है । काशी जाकर प्रायश्चित्त करो ।” 

आपने कहा--सुके तो इसमें कोई हानि नहीं दिखाई पड़ती ।' 
उनके रुपये उन्हीं के काम से एक अच्छो काम में लगे । यही मेरी इच्छा 
थी । में ता एक निमित्तमात्र था | 

आपने प्रायश्चित्त नहीं किया १००००) मिल गये और उक्तः 
खेतानजी के नाम से संस्था में जमा किये गये । 

खन्‌ १8१२ या १३ की बात Ai मध्यप्रदेश की सरकार ने 
नागपुर में प्रांतीय दरवार किया । amarah भी दरबारी थे। 
आपके पास कळकुर के द्वारा निमंत्रणपत्र आया और साथ ही पोशाक 
के सम्बन्ध में एक हिदायत भी आइ कि काळा पतलून, काला कोट, 
काला बूट और अपने ATA समाज में प्रचलित ढंग की पगड़ी पहन 
कर दरबार में आना होगा । आपने लिख भेजा कि मैं qaqa कभी 
पहनता नहीं | इसलिये पहनना चाहता नहीं | और uniform के 
नियमा का पालन नहीं कर सकता । यदि ऐसा ही नियम रहा तो मेरे 
लिये दरबार में शामिल हाना कठिन होगा । 

लोगों ने बहुत Surat कि कमिश्नर नाराज़ हा जायँगे । पर आपने 
पेशशाक के विषय में अपना निश्चय कायम FEUI पीछे पत्र आया किः 
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आप चाहे जिस ga में दरबार. में शामिल हो सकते हैं आप. अपने 
निजी [ मारवाड़ी ] पहनावे में दरबार में गये । 

वर्धा में श्राप के घर पर सरकार के बड़े बड़े अधिकारी प्रायः 
आया करते थे ! सेठ बच्छराजजी के बाद आप के बुलाये हुये तीन 
गवनंर आपके घर पर टी पार्टी में आये थे । पहले दो बार सर 
रेजिनाल्ड कडक और सर बेजमिन राबटेसन को टी पार्टी A, तो देशी 
चीजों के साथ साथ शराब और आइसक्रीम श्रादि विलायती मिठा हर्या 
भी, जिनमें मुर्गी के अंडे पड़े रहते हैं, रक्खी गई थीं । गवर्नर तो 
शायद ही शराब पीते थे । हाँ, साथ के छोटभैये खूब sd थे । जब 
आपके यह ख़्या आया कि शराब और: आइसक्रीम देना पाप 8, 
तब आपने तीसरी बार की पार्टी में, जिसमें सर बेंजमिन राबर्दसन 
गवनेर की हैसियत से दुबारा आये थे, और साथ में सर फ्रेंकस्छाई 
भी थ॑, बिल्कुल शुद्ध देशी खाना देना चाहा। BOR का पता चलते 
ही उसने बुलाकर समझाया कि शराब श्रादि न देने से गवर्नर नाराज 
होंगे । आपने कहा--नाराज हों, चाहे खुश हों, जो बात gÀ अनुचित 
जान पड़ती है, उसे तो मैं न करूँगा । कळकुर ने मजबूर होकर 
'कहा--अच्छा, जैसा जी में आवे, वैसा करो | गवन'र आये । आपने 
बिल्कुल शुद्ध स्वदेशी. चीज़ों की पार्टी दी । गवनेर का सब बाते 
'मालूम हुईं ता उसने आपकी निर्भीकता IR आत्म-सम्मान के भाव 
की बड़ी प्रशंसा की । 

जब मिस्टर मांटेगू हिन्दुस्तान में आये थे तब द्रभङ्गा महाराज ने 
सनातनधर्म का एक डेपुटेशन लेकर मिस्टर मांटेगू से मिळना चाहा । 
डेपुटेशन के मेम्बरों में मध्यप्रदेश की ओर से जमनालालजी का नाम 
था । डेपुटेशन ओर खास मेम्बरों के नामों की स्वीकृति भी मिल गई 
थी । मेम्बरो की संख्या थोड़ी ही थी । आपके aa मालूम हुआ कि 
डेपुटेशन जिन विषयों को-लेकर मिलना चाहता है, उनमें फौज के लिये 
'गोवध-निषेध का नाम नहीं, तब आपने डेपुटेशन में जाना अस्वीकार 
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कर दिया । इस पर दरभङ्गा महाराज ने दो दिन तक बहुत कोशिश 
की, पर आपने स्वीकार नहीं किया । इस पर वे बहुत नाराज भी हुये । 
पर आपने अपने निश्चय के सामने उनकी नाराजगी की SF परवा न की 
मिस्टर .मांटेगू ata उच्चपदस्थ साहब से मिलने के लिये कितने ही 
Ia अपनी मान-मर्यादा को तिलाअलि दे देते हैं; कितने ही खुब धन 
ad करते हैं; और कितने ही खुशामद करके भी सफळ-प्रयल् नहीं 
होते । पर जमनाळाळजी ने.तो हाथ में अनायास आया हुआ भ्रवंसर 
केवळ एक आवश्यक बात की कमी से छोड़ दिया । इससे आप का 
चरित्रवळ और निश्चय की दृढ़ता भलीभांति प्रकट होती है । 
उन्हीं दिनों महाराज agaa ने भी मिस्टर माटेगू से 

मिलने के लिये जमीदारो के एक डेपुरेशन की रचना की थी; जिसमें 
मध्यप्रदेश की ओर से जमनाळाळजी का भी नाम था । पर आप नहीं 
गये । आपने देखा कि राजा लोग अपने स्वार्थ के लिये डेपुटेशने की 
रचना किया करते हैं । मेम्बर लोग अपता मान समते हैं कि बड़े 
साहब से हाथ मिळायेंगे ओर उनके बराबर RA । पर यह मान मिथ्या 
हे । हाँ, डेपुटेशन के मुखिया राजा लोग डेपुटेशन की आड़ लेकर 
अपना स्वार्थ अवश्य सिद्ध कर लेते हैं । 

` सामाजिक कामों में भी आप aga निश्चय के बड़े पक्के Ek 
महात्मा गांधी से सम्बन्ध हाने पर जब आप उनके आश्रम में साबर- 
मती aar करते थे, aa आश्रम में भोजन नहीं करते थे। या at 
वहा के अन्य मित्रों के यहाँ भोजन कर लेते थे या. फळ दि खा लेते 
थे । आश्रम में gaga का विचार नहीं है । इससे आप ४।६ वर्षो 
तक, जब तक अपने विचार को पक्का नहीं कर लिया, भोजन संबन्धी 
नियमों का प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी वेसा ही पालन करते रहे, 
जैसा मारवाड़ी-समाज में प्रचलित है। महात्मा जी ने पूछा भी ai 
आपने यही उत्तर दिया कि जब तक यह काम सबके सामने करने का 
साहस सुक्त में न होगा, तब तक में न खाऊँगा । 


t 
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महात्मा गांधीजी १९२२ में जिस दिन गिरफार हुये, उसी दिन से 
आपने MAA में कच्चा खाना प्रारम्भ किया। अब आप कच्चे-पक्के का 
भेद नहीं मानते । न छूत-अछूत का परहेज करते हैं । रेल में भी कच्चा 
भोजन कर लेते हैं । भोजन में शुद्धता ही को आप प्रधान मानते हैं । 
भोजन के प्रश्न को लेकर मारवाड़ी-समाज में आपके प्रति कुछ दिनों 
तक बड़ी हळचळ रही । आपके जातिच्युत करने की धमकियां दी 
गई । कुछ लोगों ने आपके साथ खानपान का सम्बन्ध त्याग भी दियाः। 
पर आपने सब कष्टों के सामने सिर झुका लिया और कष्ट पहुँचाने 
वालों के प्रति पहले जैसा ही सद्भाव कायम रक्खा | 


` मित्रता का निर्वाह 


जमनाळाळ जी जिससे मित्रता कर लेते हैं, उससे सद्भाव बनाये 
रखने के लिये सदा सावधान रहते हैं । स्वयं हानि उठा लेते हैं, पर 
मित्रता पर maa नहीं आने देते । मित्रों के दुःख में बिना बुलाये 
शरीक हो जाते हैं । किसी को सहायता की आवश्यकता होती है ते 


चुपचाप सहायता पहुँचा देते हैं । सच्ची मैत्री को चरितार्थ करने में 


कभी नहीं चुकते | 

सध्यप्रदेश के कई गवनरों से आपका परिचय मित्रता की सीमा 
तक पहुँचा हुआ था Ia राजनीतिक मतभेद के कारण Ha उनसे 
सम्बन्ध नहीं रह गया । पर आप उनके व्यक्तित्व का आदर अब भी 
करते हैं और प्रशंसा के साथ उनको स्मरण करते हैं। गवर्नर भी 
आपको खूब याद करते हैं, और बार-बार मिलने का संदेशा भेजते हैं । 
राजनीतिक मदभेद होने पर भी आपका वे लाग बड़ा एयाळ रखते हैं । 


7 कष्ट-सहिष्णुता . 
as जमनाळाळजी युवावस्था के प्रारम्भ से ही कष्ट सहने at 
आदत डालते रहे हैं। हृदय में कष्ट सहने की हिम्मत थी, इसका पत्ता 
तो दादाजी के नाम लिखे हुये उनके पत्र से ही, जो पहले दिया जा 
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बैठे हुये-- 
हीराळाळजी ओसवाल, 1 बालारामजी चूडीवाल 
खड़े हुये गले में डुपट्टा डाले हुये--ज्वालादत्तजी 
गनेड़ीवाला 
£ 
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चुका है, मिल सकता है । पहले आप aga मोटे थे । एक बड़ी सी 
arg, जो कमर पर चारों ओर घोती के बाहर लटकी रहती थी, शरीर 
को बड़ा बेडोळ बनाये हुये थी। उसे घटाने के लिये आपने कसरत 
करना शुरू किया । बम्बई में रोज़ समुद्र किनारे तैरना सीखने जाने 
SÌ इस पर भी तोन्द न पची तो आपने आहार ही कम कर दिया। 
केवळ एक समय भोजन करने ळगे। इस रामबाण षध से तान्द्‌ 
को पचना ही पड़ा ओर श्रव उसका पता ही नहीं | अब शरीर काबू में 
आ गया और सुडौल हो गया हे । 

खाने-पीने और रहन-सहन में आप जानबूझ कर कभी-कभी कष्ट उठाते 
रहते हैं । पूछने पर कहते हैं कि कभी अचानक कश थाजाय तो हारना 
न पड़े । कभी रूखी-सूखी रोटी गरीबों की तरह नमक से खा लेते हैं । 
कभी मामूली चटाई ब्रिछाकर जमीन पर ही at रहते हैं कभी 
assa में ही यात्रा करते रहते हैं । श्रभी थोड़े दिन की बात है, 
वर्धा से बम्बई तक रेल में आपका और मेरा साथ हो गया । में तो 
थास का ही जीव हूँ । सेठजी भी थर्ड ही में बैठ गये । थड' में 
भीड़ बहुत थी । मैंने बहुतेरा कहा कि थाप सेकण्ड में चल्ने जाइये । 
आपने कहा--नहीं, में तो कई बार थड में भी सफर किया करता हुँ । 
किसी तरह शाम हुई । रात के आठ बजे। आपने कटोरदान में से 
भाकरी (गेहूँ की सूखी और कड़ी मोटी रोटी) निकाली और उस पर 
एक किनारे थोड़ा सा नमक war, एक किनारे थोड़ा सा गुड़ । दूसरे 
हाथ से तोड्-तोड़कर नमक और गुड़ से रोटी खाई, पानी पिया 
और तैयार हा गये । फिर प्रार्थना की । अब सोने की फिक्र हुई । 
कहीं जगह न थी । थड क्लास में एक तरफ ऊपर की सीट पर सामान 
रखा हुआ था । उसे एक ATH खसका कर एक कोने में थोड़ी सी जगह 
निकाली गई । संभवतः दो-ढाई हाथ से अधिक जगह नहीं थी । उसी 
में आप जाकर फिट हो गये। मेरे पास के कुछ यात्री उतर गये, इसलिये 
सुके भी थोड़ी जगह मिल गई थी । में भी ata’ सिकोड़ कर सो रहा । 

डे 
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बहुत देर तक टांगें सिकोड़े रखने में जब घुटनों में ददे हाने लगता तो 
मैं zit सीधे ga की ओर खड़ी करके सुस्ता लिया करता था । पर सेठ 
जी को यह सुभीता नहीं धा । क्योंकि वे छत के बहुत पास थे । रात 
किसी तरह कर गई । सबेरै जागने पर आपने यह बहस छेड़ दी कि 
रात को अधिक आराम से कौन साया ? ga उनकी क-सहिष्णुता 
ओर फिर इस प्रकार के विनोद पर बड़ा ही आनन्द आया । जीवन 
को सुधारने की सच्ची लगन इसी को कहते हैं । 

बम्त्र सें एक दिन मैंने आपसे मिलने का समय निश्चित 
किया । हम दोनों की घड़िया मिली हुईं नहीं थीं । सवेरे आठ बजे 
का समय निश्चित हुआ,। आप सवेरे २-६ मीळ का पैदल चक्कर 
ळगाकर लौट रहे थे कि आपको श्राठ बजे का वादा याद श्राया । घडी 
देखी ता पैदळ पहुँचने के लिये समय कम था। आप तीन पैसे का 
टिकट कटाकर रेल में बैठ गये ओर आठ बजे घर पहुँच गये । में अपनी 
घडी के श्रनुसार प्रायः ठीक समय पर, पर आपकी घड़ी के अनुसार 
देर में आया । आते ही पहला वाक्य आपने कद्ठा--““आपकने श्राज 
इमारा तीन पैसे का नुकुसान कराया | आप इतनी देर करके आवेगे, 
ऐसा सुरे मालूम होता तो में इतनी देर में पैदल ही घर पहुँच 
सकता था ।” श्रापकी इस मितब्ययता का मुझ पर बड़ा असर पड़ा। 
एक ओर लाखों का दान, दूसरी ओर तीन पेसे के लिये उळहना; मेरे 
लिये तो बड़ा ही कोतूहळ-वधेक था । 

सन्‌ १६१९ या १६ की बात है । आप ar बम्बई में सन्निपात 
'ह गया | सेठ दामादरद।स जी राठी मौजूद थे । सब को आप के जीवन 
से निराशा हो गई थी । पर आपके मन में कुछ भी घबराहट न थी; 


पूण शान्ति थी । लोगों को आपकी यह निश्चिंतता देखकर आश्चयं 
हाता था । 


सन्‌ १६१७-१८ में कळकत्ते के पास बोटनिकळ गार्डन में आप ” 


-r 


साइकिल पर घूम रहे थे । संयोग से एक मोटर से टक्कर लग गई) - 
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A गिर पड़े | घुटने में बड़ी चोट आई । मांस के Hex कंकड़ Ya 
गये थे । डा० सर्वाधिकारी ने घाव में से कंकड़ आदि . निकाले थे । 
घात बहुत बडा था । बड़ी पीड़ा थी । बिना छोरोफार्म दिये ही घाव 
सिया गया । दस zie लगे, पर आपने 'सी? तक न की । डाक्टर 
लोग आपके इस मनोवल पर, कष्ट सहने की शक्ति पर आश्चये 
करते थे । विज्ञानाचाय सर जे० सी० बोस और कवीन्द्र टैगोर देखने 
श्राये थे । १॥ महीने तक तकलीफ थी । डाक्टर बोस विलायत जा रहे 
थे । उन्होंने आपका वर्धा तक छोड़ जाने के लिये दो दिन तक अपना 
जाना स्थगित कर दिया । जब श्राप आराम होकर वर्धा जाने लगे तत्र 
डाक्टर बोस वर्धा तक आपके साथ श्राकर, आपको पहु चाते हुये, 
विळायत गये । 

शारीरिक कष्ट सहने की शक्ति के साथ-साथ मानसिक कष्ट सहने 
की भी श्राप में अद्भुत शक्ति है । कितनी ही बार लोगों ने जातिच्युत 
करने की धमकियां दीं, पर आप निभय बने रहे और धमकियों से 
उत्पन्न हुये विचोभ को प्रेम ओर सौहाद रूप में परिवतिंत कर दिया। 
चमकी देने वाळों के प्रति सद्भाव में कसी भी न होने दी। 
धुन के बड़े पक्के हैं । जिस काम में ळग जाते हैं, उसे समाप्त ही 
करके छोड़ते हैं । रात-रात भर जागरुर, बिना खाये-पिये काम में डरे 
रडते हैं । साथियों का भी उत्साहित करते रहते हैं | शरीर और मन 
को कब्ज में रखने के लिये हरवक्त प्रयत्रशीळ रहते हैं । 


सरलता र सौजन्य 


आपके स्वभाव में सरलता और सौजन्य बहुत है । आप छे।टे-बड़े सबसे 
ऐसे मिळते हैं कि कोई आपको पराया नहीं समझता | जा जिस रुचि, 
जिस योग्यता ओर जिस व्यवसाय का होता है, उससे उसी के अनुकूल 
बातें करके उसे प्रसन्न कर देने की कळा में आप, खूब निपुण हैं । कवियों 
से कविता की बातें, पुस्तक-प्रकाशको से पुस्तकें की बातें, सम्पादको से 
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अख़बार की बातें, व्यापारियों से व्यापार की बातें, बड़ों से कुछ उपदेश 
प्राप्त करने की बातें, छड़कों से पढ़ाई की बातें, नेताओं से देशहित 
की बातें, गायको से गानविद्या ओर चित्रकारों से चित्रकला की बातें 
करके आप उनको सुख पहुँचाया करते हैं ओर आवश्यकता पड़ने पर 
सहायता भी देते हैं । पर इस प्रकार की बातों में आप अपने मुख्य 
काम को नहीं भूलते । जेसे, आजकल खद्दर का काम हाथ में है a 
उसका काम पहले करेंगे । उससे Banta मिलेगा, तब मन की थकावर 
मिटाने के लिये Gar साथी मिलेगा, वेसाही विषय छेड at AN 
उससे कुछ गुण ग्रहण करने का प्रत्य करेंगे। सत्र से gadd 
रहना, कुछ छेड़छाड़ कर के मित्रों से मनोदिनाद करते रहना आपको 
बहुत प्रिके है | 

सिद्धान्त-भेद से जे श्रापके कट्टर से कट्टर विरोधी हैं, उनसे भी 
आपका द्वेपभाव नहीं । मिलने पर उनसे ऐसा सुजनेाचित व्यवहार 
करेंगे कि साधारण थादमिर्यो का यह पता लगना कठिन होता है कि 
इनमें कुछ विरोध भी है या नहीं । सहयोगी होते हुये भी लिबरळों में 
कई आपके मित्र हैं ओर वे भी आपके सौजन्य की प्रशंसा करते हैं । 


रहन-सहन 


मनुष्य के स्वभाव का पता उसके रहन-सहन से भी ca सकता 
है । जमनाळालजी का रहन-सहन बहुत सादा है । युवावस्था के प्रारम्भ 
में एक बार ठाटबाट से रहने की तरंग उठी थी | उस समय फस्ट या 
सेकंड झास में सफर करत थे। श्रच्छे शानदार बँगले में रहना पसंद 
करते थे । नौकर-चाकर भी काफी तादाद में रहते थे । कपड़े भी 
कीमती पहनते थे । सम्मान पाने की लालसा भी खूब थी । पर समय 
पाकर जब असली स्वभाव विकसित हुआ aa यह सब बाहरी तड़क- 
भड़क आपसे आप चली गई । अब ठाटबाट से रहने की रुचि करीब 
करीब नहीं सी हे । नौकर-चाकर भी आवश्यकतानुसार ही हैं । प्रवास 
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में अकेले भी यात्रा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उतने ही 
नौकर साथ ले जाते हैं, जितने की विशेष जरूरत होती है । अपने निजी 
काम अ्रपने ही हाथों से करने में श्रधिक प्रसन्न रहते हैं । 

पहले भ्रच्छो फनिचर का भी शोकृ था। पर अब सब से जी उचट 
गया है । अब बढ़िया टेबुळ और कुरसी का स्थान एक चटाई ने ले 
लिया हे 

खाने-पीने का कोई विशेष प्रकार का शोकृ कभी नहीं था । पर 
खिलाने का शोक ga था । अब ता भाजन Bre भी साधारण हा 
गया हे । यात्रा में भाकरी ओर गुइ-नमक से भी काम चळा लेते हैं | 
भोजन के सम्बन्ध में आप अपने लिये कड़े से कड़े नियम बनाते रहते 
हैं । जिस चीज़ के खाने पर मन ज्यादा ळळचाता है, यकायक उसे 
ही छोड़ बैठते हैं श्रौर महीने नहीं खाते। भोजन में मसाले और 
मिर्च, खटाई पसन्द नहीं है । चने की दाल और पापड़ विशेष प्रिय 
चीज़ों में से हैं । इससे कभी कभी कुछ दिने! के लिये इनका भी त्याग 
करके श्रपनी परीक्षा लिया करते हैं । पांच छः वषे हुए, में वर्धा गया था । 
वहां श्रापको ज्वार बाजरे की रोटी खूब रुचि से,खाते देखकर मैंने 
कारण पूछा ता आपने कहा--यदि कभी पास में धन न रहा, गेहूँ की 
राटी न मिली तो श्रभी से मोटा श्रत्न खाने का भ्रभ्यास डाळ रखना 
ता AI होगा ? 

एक बार एक वर्ष के लिये चीनी का त्याग कर दिया ari दूध 
आ घी भी छोड़ना चाहते थे, पर महात्मा गांधीजी ने ऐसा व्रत लेने 
का निषेध कर दिया । इससे रुक गये । | 

आजकल भोजन में एक बार में केवळ एक अन्न का आहार करते 
हैं आर सो भी प्रतिदिन तीन बार से अधिक नहीं । रोटी खायँगे ते 
दाळ नहीं, दाळ खायँगे ता रोटी नहीं । जीभ पर यह एक कड़ा शासन 
है, जिसके fea बड़े मनाबळ की आवश्यकता होती है। घर में धन है, 
प्रेस करके अच्छी से अच्छी di खिलाने वाले लाग भी हैं, फिर भी 
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जो आहार में संयम रखता है, वही सच्चा संयमी 21 जिसे मिळता 
ही नहीं, उसके संयम का मूल्य ही क्या ? 

बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट ओर पान का व्यसन न कभी था ,न शत्र 
है । बचपन सें जब कभी हुक्का भरकर लाते थे, तब एक दो फूँक पी 
भी लिया था । १२, १३ वर्ष अवस्था में सङ्गति के प्रभाव से दो तीन 

ALS ~ 2: n गा से 
बार बीड़ी आर सिगोट भी पी थी ' पर अत्र इन मादक Fa से बड़ी 
घृणा है । 
1S Kg ` NN A 

पहले दिन में घण्टे आध घण्टे सोने की भी आदत थी । अब वह 
~ ~ A s ` ANN t 
भा नहा ह । अब रात में नो बज्ने तक सो जाते हैं और aN an पाँच 
बजे तक उठ जाते हैं | 

सन्‌ ५३०६ की कांग्रस से देश सें स्वदेशी का awa हुआ । तव से 
आप स्वदेशी कपड़े पहनने लगे थे। अ्सहथोग-आन्दोळन से ता मिल 
के डे बिल NY, x 
के कपः स्कुल छोड़ दिये ओर अब केवळ खद्दर पहनते हैं gga 
म भी खहर ही का उपयोग होता हे । पहले भी भड़क दार कपड़ों का 


शेप `A N 
=) कभी नहीं था; पर रेशम और ऊन के कीमती कपड़े पहनने 
का शोकृ श्रवश्य था | 


आजकल को दिन-चर्या 


MURS चार पाँच बजे के अन्दर सोकर उठना | फिर टहळना | 
WES चार मील प्रतिदिन टहळने का वृत लिया है, उसे प्रायः सबेरै 
दी पूरा करते हैं । आश्रम में रहते हें तब चार बजे प्रातःकाल ऑर 
सात बजे सायंकाल एक एक घण्टे प्रार्थना में शामिल होते हैं । 

रात में प्रायः & बजे सो जाने का प्रय्न करते हैं । दिन का बाकी 
समय आप आवश्यकताबुसार पब्लिक कामों में या अपने निजी ब्यापार 
के कामों सें लगाते हैं । 


wae बाद भोजन नहीं करते । एक दिनरात में तीन बार 
से अधिक भोजन नहीं करते और एक बार के भोजन में एक ही अन्न 
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की चीजें खाते हें। लाळ fra खाना कम पसन्द हे । एकादशी का 
चूत रखते हं । 


c 
चसनाव 


आप सेवा का ही मुख्य धर्म समकते हें । देश की सेवा, समाज 
की सेवा, असमर्थों की व्यक्तिगत सेवा में आपको धर्म का शुद्ध रूप 
दिखाई पड़ता है। 

आपका सिद्धान्त-वाक्य यह हे 

नत्वहं कासये राज्यं न स्वर्ग नापुनभंवम्‌ | 

कामथे दुःखतप्तानां आणिन/माति नाशनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌, न मैं राज्य चाहता हॉ, न स्वगं और न मोच्च । में दुःख 

में awa हुये प्राणियों का कष्ट मिटाना चाहता हूँ । 
यही आपका धर्म-भाव, यही आपका SA हे । पूजा-पाठ के लिये 
पहले कुछ दिनों तक समय लगाया था । पर उसमें मन नहीं लगा ! 
झठमूठ दिखावे के लिये करना अनावश्यक समझकर उसे स्थगित कर 
दिया । पर भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा, दयाधमं मे प्रवृत्ति पहले स अधिक 
बढ़ गई । आप सनातन धर्मानुयायी श्रोवेष्णव हें । पर अन्य 
। मतवालों से /किसी प्रकार का साम्प्रदायिक रागद्वेष नहीं रखते it 
कोई नित्य नियम से, शुद्ध अन्तःकरण से, श्रद्धापूवेक पूजा-पाठ, 


संध्या-हवन आदि करता हे, उसका आप सम्मान करतं E l, 


स्वय' जब वर्धे सें रहते हें ते प्रातःकाल खान करके नित्य नियम 
से मंदिर में दर्शनाथ जाते हैं । सनातनधर्म के कट्टर अनुयायी आपका 
आय समाजी समझते हैं ओर आय समाजी लोग आपको कट्टर 
सनातनी कहते हैं । 

आपने तीर्थयात्रा के भाव से जगन्नाथजी, रामेश्वर, मधुरा, TAAT, 
काशी, प्रयाग, हरद्वार ओर लब्मण झूला तक दो a तीन तीन बार 
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यात्राये की ह । सातों पुरियों और तीन धाम तथा कई Maia 
तथा अन्यः कई तीथै-स्थानां की यात्रा आप कर चुके È । अपने दादा- 
दादी का श्राद्ध आदि आपने लेक में प्रचलित और दादा-दादी की धर्म: 
भावना के agan अच्छी तरह किया था और गयाजी हो आये थे। 
द्वारकाजी भी हो आये हैं । गंगाजी से आपको बड़ा प्यार हे । 

आपका eg विश्वास है कि धन आध्यात्मिक उन्नति में वाधा 
उत्पन्न करता हे । इससे धन की ओर से आपके मन में दिनांदिन 
वैराग्य बढ़ता जा रहा है । इस वैराग्य भाव का यह परिणाम हो रहा 
है कि धन के लिये लाभ कम हो गया, चित्त स्थिर हो गया और व्यापा- 
रिक उन्नति सें सन कम cay लगा । श्रब आपंका अधिकांश समय 
लोक-सेवा के कामों में ब्यय हे।ता 21 

आप धामिक कृत्य की तरह प्रायः प्रतिदिन चरखा कातते हैं, श्रौर 
मन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने का प्रयत करते हैं । 


व्यापारिक उन्नति 


जमनाळाळजी ने व्यापारिक क्षेत्र में अपनी अच्छी प्रतिभा दिख- 
लाई। पहले कहा जा चुका हे कि सेठ बच्छराजजी ने कुळ ६-६ 
लाख की स्थावर और जङ्गम सम्पत्ति आपके लिये छोड़ी थी । उसमें से 
भी ७४०००) वे श्रीळक्ष्मीनारायणजी के मन्दिर के लिये दान कर 
गये. थे जमनाळाळजी ने अपने परिश्रम, प्रतिभा और सचाई के द्वारा 
उस धन को इतना अधिक बढ़ा लिया कि उसमें से आप गत पन्द्रह 
वर्षो में ग्यारह लाख से अधिक धन दान कर सके। आपका व्यापारिक 
शान. बहुत उच्च कोटि का है। भारत की व्यापारिक स्थिति के 
जानकारों में आप एक प्रामाणिक पुरुष माने जाते हैं । 
जब श्रापकी अवस्था छाटी थी, तब भी आपको बम्बई चेम्बर 
की शर से कमीशनों के सामने गवाही देने का मौका मिला है। 
व्यापारी सकिळ में भ्रापकी बड़ी प्रतिष्ठा siz साख है । आपने 
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अपनी व्यापारिक योग्यता से धन ओर प्रतिष्ठा दोनां को खूब बढ़ाया ४ 
बम्बई के प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित धनी-मानी व्यक्ति आपका जानते ओर 
सम्मान करते हैं । आपका सुख्य ब्यापार रुई का हे । सेठ बच्छराज 
जी ने ज़मींदारी भी बडी कर ली थी । पर आपने जमींदारी कम कर दी 
ओर व्यापार की ही ओर पूरी शक्ति लगा दी । आपकी सचाई का बम्बई 
के बाज़ार में इतना विश्वास हे कि यह मालूम हो जाने पर कि यह 
जमनालालजी की रूई है, फिर किसी का यह सन्देह नहीं रह जाताः 
कि इस रुई में कुछ मिळावट या धाखा होगा | 

रुई के व्यापार के सिवा कम्पनियों के साथ आपका लेन-देन भी 
चलता हे । पहले आप कई कम्पनियों के डाइरेकुर थे । पर राजनीतिक 
हलचल में पड़ने से सब में भाग नहीं ले सकते थे, इससे इस्तीफा दे 
दिया | फिर भी अन्य डाइरेकुर मित्रों के अनुरोध ओर आग्रह से अभी 
तक न्यू इण्डिया इन्श्योरेस कम्पनी के डाइरेकुरो में आप भी हैं। इस 
कम्पनी की स्थापना में आपका खास हाथ था । टाटा कम्पनी ने इसी' 
से घोषणा की थी कि “सेठ जमनांछालजी कम्पनी के संस्थापकों 
में हैं”? | 

पहले बीमा का काम विशेष कर जर्मन कम्पनिर्या किया करती: 
थीं । योरप में महा संग्राम शरू होते ही उनके काम में रुकावट हुई ।. 
तत्र उनके स्थान में जापानीज AK योरप की अन्य कम्पनियां बढ़ने 
लगीं | उस समय आपके ध्यान में यह बात als कि बीमा का 
साधारण काम भी यदि हम लाग न कर सके तो बड़े शर्म की वात हे । 
और हम लाग अपना पैसा विदेशियों क हाथ में जाने ही क्यों देते हैं ? 


इसी विचार से प्रेरित होकर आपने टाटा से साथ मिलकर न्यू इडिण्या 


इन्श्योरे'स कम्पनी की स्थापना की । 

बम्बई सें नये Im बाजार के संस्थापकों में आप भी थे। सर 
इवाहीम रइमतुल्ळा के बाद कुछ समय तक आप उसके चेयरमेन भी 
रहे थे । 4 
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` टाटा बैङ्क में भी थोड़े समय के लिये आप डाइरेक्टर हुये थे। पर 
। ae के बहुत से Reni से सहमत न होने के कारण कुछ समय बाद 
| आपने उसे छोड़ दिया । 

व्यापारी सकिळ में जापानी, sig, पारसी, भाटिया, गुजराती, 
मारवाडी, सुसलमान आदि aa जातियों के व्यापारियों में आपकी पूरी 
साख हे । जैसे टाटा कम्पनी, सर सासून जे० डेविड Ae, सर 
| PIS भाई करीम भाई, सर परसोत्तमदास ठाङुरदास, सर लल्लू भाई 
| सामळदास, एफू० go दीनशा, सेठ रामनारायण जी रूड्या, तथा 
जापानिधो में खासकर रुई की सब कम्पनिमें से, जैसे भूसान 
( टोयो मेनकवा ) कम्पनी, जापान काटन कम्पनी आदि से घनिष्ट 
व्यापारिक सम्बन्ध हे | | 

देश का धन बढ़ाने और उद्योग-धंधों की उन्नति के लिये आपने 
बम्बई में जाकर व्यापार प्रारंभ किया था। पर वहाँ कई मित्रो की 
महत्वाकांक्षा र लाभ देखकर आपके चित्त पर अच्छा प्रभाव नहीं 
पड़ा आर आपका चित्त उचट गया। 
4 लोगों का साधारणतः यह विश्वास है कि बिना झूठ बोले और बिना 
घाखाघडी किये व्यापार में उन्नति नहीं हो सकती | जमनाळाळजी का 
अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत है | आप कहते हैं कि “सचाई ही 
व्यापार की उन्नति का मूळ है। यह हम मानते हैं कि संचाई से 
व्यापार करने में उन्नति धीरे-धीरे होती है, पर वह चिरस्थायी और 
Ts होती हे । जल्दी लाभ उठा लेन के छोभ से जो लोग oat 
होकर कुछ झूठ या धोखे का: उपयोग करते हैं, संभव है वे एक दो | 
चार सफळ हो जाय, पर उनका व्यापार चिरस्थायी नहीं हो सकता । 
शार एक बार वे जनता की नज़रों से गिरकर फिर नहीं उठ सकते | 


ह. ps ब्यापारी का सहायक कोई नहीं । व्यापार में प्रलोभन ; 
स चित्त को हटाये रहकर aor 3 | 
A ळा जाय ता सफलता जल्दी 
मिलती 21” 
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जिन अकेले जसनाळाळजी ने आज सारे देश में मारवाडी-समाज 
के उपहास करनेवाळों का झह बन्द कर दिया हें; जिन श्रकेले 
जमनाळाळजी के प्रभाव से आज देश में मारवाड़ी-समाज को सहसा 
भीरु, स्वार्थी आर चरित्रहीन कहने का किसी को साहस नहीं होता; 
उन जमनाळालजी का, उस WIA रत्न का, आदर यदि मारवाड़ी-समाज 
में अधिक से अधिक हो ता इसमें आश्चयं ही क्या है? 

जमनालालजी मारवाडी-समाज में नवजीवन डाळनेवाले नवयुवकों 
BAYA S| मारवाड़ी-समाज में दा दळ है । एक पुरानी Sis पर 
MS हे, दूसरा नये प्रकाश से जगमगा रहा है आर अपन समाज H 
भी वही प्रकाश फैलाने को aag 21 जमनाळाळजी इसी दूसरे 
दळ के नेता हैं | पहला दळ यद्यपि समाज-सुधार के कुछ कासी में 
आपका विरोधी है, पर आपकी देश-सेवा, आपकी KAN, आपकी 
सुजनता ओर उदारता का गर्व वह भी करता है। ओर व्यक्तिगत 
प्रेम भी करता है । आप भी पहले दळ के मुख्य-मुख्य नेताश्रों का 
व्यक्तिगत सम्मान करते हैं, और अपने सहजसुलभ प्रेम, नम्रता आर 
विनय से उनके हृदय में अपनी वात,रखने का प्रय करते Col 
जमनालालजी के द्वारा भारत में मारवाड़ी समाज का [सिर SAI 
और मुख उज्ज्वल हुआ हे । देश का कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति अब 
मारवाड़ी समाज की दिल्लगी उड़ाने या उसे डरपोक कहने का साहस 
नहीं कर सकता | 

सी० पी० की सरकार में भी जमनालाल्जी का मान बहुत था। 
आप सरकार के दरबारी थे । १६०८ के दिसम्बर में आपके सरकार ने 
आनरेरी मजिस्ट्रेट और १६१८ की जनवरी में रायबहादुर बनाया था। 
इन सम्मानें के सिवाय गवनैमेंट से कई मेडल ऑर सारि फिकेट भी 
आपको मिळे थे। गवसैरो में सर एंड्यू जर, सर रेजिनाल्ड कडक 
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सर बेंजामिन रावटसन और फ्रैंक स्लाई से आपकी व्यक्तिगत निकटता 
थी । इन सबसे आपके सरकारी सम्मान के सिवा व्यक्तिगत सम्मान 
ओर प्रेम भी प्राप्त था | 

इस देश के राजा महाराजाओं में भी आपका प्रवेश है । सीकर के 
स्व० रावराजा माधवसिंहंजी आपको बहुत मानते थे। वर्षमान 
रावराजा कल्याणसिहजी भी आप पर बहुत प्रेम रखते हैं । ग्वालियर 
के स्व० महाराज से भी आपका परिचय था । बड़ोदा, उदयपुर ओर 
दरभंगा के महाराजाओं से भी आपकी मुलाकात है । बीकानेर महाराज 
से बहुत काफी परिचय है । 

इस समय देश के मुख्य मुख्य नेताओं और सुप्रसिद्ध व्यक्तियों 
में जैसे, गांधीजी, माळवीयजी, लालाजी, मोतीळाळजी, सी० 
राजगोपालाचारी, राजेन्द्रवाबू, गंगाधरराव, केळकर, जयकर, Tat 
भाई, पी० सी० राय, जे० सी० बोस, टैगोर, HIPS? शंकराचाय, 
चिन्तामशिरावं वैद्य, भगवानूदासजी, हृदयनाथ कुँजरू, हिन्दूम हिला श्रम 
के जन्मदाता site कवे, गंधर्व महाविद्यालय के. संस्थापक विष्णु 
दिगंबर आदि सब्र श्रेणी के पुरुषों से पूर्ण घनिष्ठता हे । लोकमान्य 
तिलक आर देशबंधुदास . भी आपके _खुत्र अच्छी तरह जानते और 
मानते थे । 


सर सी० बोस अपने १४-३-१३१३ के पत्र में, दाजिलिङ्ग से 
लिखते हैं : 

You are like a son to me, and it makes me 
happy to think that there is ‘at least one belong- 
ing to me who would serve his country to the 
utmost. 

TA मेरे पुत्र के समान हो और सुझे यह सममकर 


प्रसन्नता होती हे कि मेरा भी एक ऐसा ब्यक्ति है जे भरसक श्रपने 
देश की सेवा करेगा । 
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चैत्र कू १--१६७६ के एक पत्र में महामना मालवीय जी 
लिखते हैं-- 

“eo राधाकांत को आप जो बड़े भाई के समान प्रेम से उपदेश 
करते और राकते हैं, इससे मुझको बहुत प्रसन्नता होती है ।? 

इन पत्रों से पाठकों को यह मालूम हा जायगा कि इस देश के 
माननीय पुरुषणण जमनाळाळजी पर कितना विध्वास और प्रेम करते 
हैं । बड़े बड़े नेताओं के इस प्रकार के आये हुए पत्र बहुत से हैं । पर 
स्थानाभाव से सत्र की चर्चा यहां नहीं की जा सकती । और कुछ 
खास खास पत्र अवकाश की कमी से न qa देखने. को मिले ओर न 
में उनके लिये ठहर ही सका | 


घन का सढ्व्यय 


धनी हाने का सच्चा सुख मनुष्य को तभी मिळता है, जब धन के 
साथ ईश्वर अच्छी बुद्धि भी दे । जमनालालजी ने अपनी सच्चाई और 
परिश्रम से धन कमाकर जैसा उसका सदूब्यय किया है इश्वर वैसा 
करने की agate सब को दे । जमनालाळजी गोद लिये गये थे । मुफ्त 
का धन मिला था । खचे करने की पूरी स्वतन्त्रता थी । वे चाहते तो 
शारीरिक सुख में, नाचरङ्ग में, ऐयाशी में, गाँजे-माँग में, सैर-सपाटे 
में, मोटर और फिटनों में घन को पानी की तरह बहा सकते थे । 
पर अपने गरीब देश के लिये, अपने fag? ga समाज के लिये, अपनी 
ग्रात्मिक उन्नति के लिये आपने धनी-समाज में aşa प्रचलित प्रायः 
सब qui को तिलाअलि दे दी है । देश में आवश्यकता की पुकार सुनने 
के लिये आपके कान रात-दिन खुले रहते हैं । गत १४ वर्षो में आपने 
११ ळाख से अधिक रुपया दान दिया हे । प्रायः सब दान समाज BIT 
देश की सेवा के लिये दिये गये हैं । सुख्य-सुख्य रकमों का ब्योरा यहाँ 
दिया जाता हे । 
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फुटकर जिसमें ४०००) से नीचे की र 


( रन ) 


गाँधी -सेवा-संघ--महात्माजी के जेल जाने के बाद 
तिलक स्वराज फंड--दो बार (वर्कील्यों के लिये) 
मारवाड़ी-शिक्षा-मण्डल, वर्धा 
सत्याग्रहाश्रम, बघा 
मारवाड़ी अग्रवाल महासभा 

५१०००) जातीय कोष 

१००००) वर्धा श्रधिवेशन में खचे 
हिन्दू विश्वविद्याळप में बच्छराज पुस्तकालय के लिये 
खर do सी० वोस को दारजिलिङ्ग में बच्छराजजी के 

स्मारक स्वरूप साइंस इंस्टिट्यूट के लिये 


माधव विद्यार्थी ग्रह, सीकर 

गुजरात विद्यापीठ, ग्रहमदाबाद ' 

मुसलमानों में राट्रीय भाव पैदा करने के लिये छात्रबृत्ति 
सत्याग्रढाश्रम, साबरमती 

राजस्थान-केसरी 

नासिक कुम्भ मेळा सेवा-समिति 

नागपुर झंडा सत्याग्रह रौर कांग्रेस के काम मे खर्च 
नागपुरकांग्रस में खच 

जलियानवाळा बागा 

श्रसहयोगाश्रम, नागपुर 

कर्मवीर पत्र के लिये 


५०००) जबलपुर 
१०००) खंडवा 


कमें और व्यक्तिगत 
सहायता शामिळ हैं i 


' 


कुल 


२,९०,०००) 
२,००,०००) 
८०,०००) 
७१,०००) 
६१,०००) 


४१,०००) 
३९,००७) 


२१,०००) 
२१,०००) 
२१०००) 
३९,०००) 
१०,०००) 
१०,०००) 
१०,०००) 
१०,०००) 
७,४००) 
8,०००) 
६०८०) 


२,००,०००) 
———— 


११०६४००) 
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गाँघीजी सें अविचल भक्ति 


महात्मा गाँधीजीमें जमनाळाळजी की अविचळ भक्ति हे । आप 
गांधी जी को पिता-तुल्य मानते हैं ओर सदा उनकी इच्छा ओर आज्ञा 
का अनुसरण करते हें । आपने गांधीजी को आत्मसमर्पण कर दिया 
है । गांधीजी भी आपको पुत्र की तरह मानते अर आप पर. aS 
स्नेह रखते।हैं | गांधीजी नेल में से आपको बराबर पत्र भेजते रहे हैं । 
उनमें से दो पत्रों की प्रतिलिपि यहाँ दी जाती है। उनसे पाठकों को 
मालूम होगा कि जमनाळाळजी के लिये गांधीजी के हृदय में कितना 
अनुराग है । साबरमती श्रम में गिरफ्तार होने के बाद ता० 
१७-३-२२ गुरुवार की रात को गांधीजी ने साबरमती जेल से यह 
पत्र जमनाळाळजी को गुजराती भाषा में लिखा धा-- 


साबरमती जेल 
गुरुवारनी रात 


fao जमनालाल १७-३-२ २ 
नेम हुँ सत्यनी शोध करता जाऊँ छुँ तेम तेम मने भासे छे 
के तेमां ag आवी जाय छे । अहिंसा माँ ते न थी । पण dat 
अहिंसा छे, एम घणी वेळा भासे छे । निर्मळ अंतःकरण ने ज समये 
जे लागे ते सत्य तेने वळगर्ता शुद्ध सत्य मली. ara छे । तेमां mu 
घर्म-संकट पण न थी जातो । पण अहिंसा कोने कहेवी तेना निर्णय 
करता घणी वेळा मुसीबत आवे छे । जन्तुनाशक qatar उपयोग ए 
पण हिंसा छे। Rama जगत माँ अहिंसामय थई ने way TI । 
ते तो सत्यने वळगवा थी ज थाय । तेथी हा तो सत्यमा थी 
अहिंसा घटावी ag छुँ। सत्यमाँ थी प्रेम मले छे, सत्यमाँ थी agar 
मले छे । सत्यवादी सत्याग्रही तद्दन नम्र होवो जोइये । dw सत्य aa 
वधे तेम ते नमतो जाय! आ हु क्षणे क्षणे अनुभवी रह्यो छु । मने 
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'स्थानाभाव से केवळ ऊपर सि राति i 
यहाँ दी जाती है-... पर की एक पंक्ति और अंतिम se की प्रतिलिप 


` SPINES IN D ` 
Jan सत्य ना AT खयाल छे तेटला वष Wat न हतो | अने Yan 
` ` ` ९ g A A 
मारी अल्पता मने लागे छे तेटली एक वर्ष पहेलाँ न होती लागती | 


ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' ए वाक्यनो चमत्कार सने दिवसे दिवसे 
वधतो जतो लागे छे । तेथी and हमेशा धीरज राखवी । धीरज 
राखता थापणामाँ थी कठोरता चाली जशे। ते जतां Agu 
सहिष्णुता वधशे | ग्रापणी भूले ANU पहाड़ जेवडी लागशे । ने 
जगतनी राई जेवड़ो छागशे । शरीरनी स्थिति अहंकारने ळईने 
संभवे छे । शरीरना maka नाश ए मोक्ष । ग्रहंकारना श्रात्यंतिक 
नाश जेना माँ थयो छे ए तो सत्यनी मूति धई रहे छे । ब्रह्म कहेवा मां- 
'ए बाध न होय। 

तेथीज ईश्वर चुँ रूड नाम तो दासानुदास छे । स्त्री, पुत्र, मित्र, 
परिग्रह agi सत्य ने अधीन RP जोइये । सत्य ने aa ते वधाना 
सवथा त्याग करवा तत्पर wit तो ज सत्याग्रही थवाय | आ धर्मचुँ 
पालन प्रमाणमाँ सहज थई जाय एवा हेतु थी हुँ आ प्रवृत्तिर्मा पर्‌यो 
छु । ने तमारा जेवाने होमता अचकातो न थी । de” बाह्यस्वरूप 
हिन्दस्वराज छे । हजु एक पण एवा शुद्ध सत्याग्रही न थी पाक्यो ते थी 
ढीळ थाय छे। पण ते थी गभरावानुँ जराए कारण न थी । ते तो 
वधारे प्रयत्न नु कारण छे | P 
das छी; ae ae छो । पण हाँ लायक बनवा AA करी 
ईश्वर मने सहाय ait, ने SR Aa तेची, ना 

१ ने हु तेना लायक आ जन्मेज बनू । 


| बापूना 
( यहाँ जेल के अधिकारी आणावा 
'का हस्ताक्षर है ) pis 


दूसरा पत्र यरोडा जेल से से है हे 
डा जेल से भेजा हुआ है । यह पत्र बहुत बड़ा है | 
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१९७६ 
आसो सुद १४ 
गुरुवार 
 सुपरेटेंडेंटनी रजा मेळवी आ कागल ated छुं.) 

तमारे धार्मिक भावना विषे-- 

अपवित्र विचार abh जो सुक्त थाय तेणो मोच मेळब्यो समज्यो । 
अपवित्र विचारोना सर्वथा नाश घणी तपश्‍चर्या थी थाय। तेना उपाय 
एकज छे | ज्यारे अपवित्र विचार आवे art तेनी साथे तुरत पवित्र विचार 
wat करवा । ए ईश्वर प्रसादी होय तो ज बने ते प्रसादी चोबीसे 
कलाक ईश्वर चुँ नाम लेवाथी ने ते अन्तर्यामी छे एम जाणी लेवा 
। थीज मले । भले रामनाम जीभज वी ने मनर्मा बीजा विचार आवे, 
लोभे रामनाम लेखुँ ए एटला प्रयत्न पूर्वक के छेवटे जे जीभे छे ते हृदय 
मां पण प्रथम स्थान ले । वली मन गमे तेटला फा फाँ मारे gat एक 
पण इन्द्री सोंपवीज नहीं । मन ळई जाय त्या जे माणस इन्द्रियो. ने जावा 
देवे तेनो नाशज संभवे, पण ज्यां सुधी माणस इन्द्रियो ने वळात्कारे पण 
कब्जा मां राखे छे ते कोई दिवस पण अपवित्र विचारों ने तादे करशे । 
हुँ ता जाण छुँ के आज पण जे हुँ मारा विचारो प्रमाणे इन्द्रियो के 
मोकेली मूकूँ ता मारो आजेज नाश थाय । अपवित्र विचारो आवे ते थी 
asg नहीं पण वधारे उत्साही थबुँ | प्रयत्न नु qa आखू अपनी पासे 
छे । परिणामजुँ क्षेत्र ईश्वरे पोताने हस्तक राख्यूँ | एटले तेनी चिन्ता 
न करशो । ज्यारे अपवित्र विचार आवे a एम पण समझो कि 
तमे जानकीबाई प्रत्ये वेवफा थावो छो । अने साधू पति पोतानी पल्ली 
wet बेवफा न ज थाय | तमे साधू छो । प्राकृत उपावो जाणोज छो । 
अल्पाहारज BUT | इष्टि केवळ पोतानी सामेनी जमीन ऊपर राखीने ज 
ase’ tafe मलीन थवा जाय तो तेने फोडी नाखवा जेटळो तेनी 
ऊपर क्रोध करवा | निरन्तर पवित्र पुस्तकोंनाज संग राखवो । ईश्वर 
TAS सवे प्रकारे रक्षण करे । 
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शुभेच्छुक 
बापूना आशीवांद | 
दोनों पत्रों की भाषा सरल हे । अ्रतएव स्थानाभाव से यहाँ उनके 
हिन्दी-अनुवाद नहीं दिये जा रहे हैं । 


ad ai 
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सामाजिक जीवन 


सिचलाभ 


समाज-सुधार का काम बिना मित्रों की सहायता के नहीं हो 
सक्तां । संसार में सौभाग्य से ही मनुष्य को अच्छे मित्र मिलते हैं । 
जमनालालजी को यह सौभाग्य युवावस्था के प्रारम्भ से ही प्राप्त हे | 
आपके जीवन पर जिन मित्रों की छाप विशेष रूप से पड़ी है, उन में 
मुख्य ये है-- 

श्रीयुत श्रीकृष्णदासजी जाजू , बी० ए०, ate Uso, Tat | 

बाबू बृद्धिचन्द्रजी पोद्दार, वर्धा । 

श्रीयुत पिस्तमजी सोराबजी पाठक, 1. O, S., बैरिस्टर । 


ग्रीक्ष्णदासजी AY 


जाजूजी महेश्वरी-समाज _ के रत्न हैं । इस समय आपकी अवस्था 


३३ वर्ष की है। आप कलकत्ता युनिवसिंटी के प्रथम श्रेणी के बी० 


qo, बी० एळ० हैं । आप सच्चरित्र, सरल स्वभाव,' शिक्षाप्रेमी ओर 
समाज-सुधारक सज्जन हैं । सन्‌ १६०४ में आप वर्धा आये और वका- 
ळत शुरू की । उस समय आपके विचार राजनीतिक थे | समाज-सुधार 
'की ओर आपकी मुख्य प्रवृत्ति नहीं थी । राजनीति में आप लाकमान्य 
तिलक के अनुयायी थे । 

उस समय वर्धा ऐसे छोटे से नगर में शिक्षित व्यक्ति के मन के 


अनुकूल साथी मिलना कठिन था | एक वर्ष तक आप अपनी वकालत 
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जमाने में लगे रहे । आपका साक्षात्‌ जमनालालजी से हो गया था। 
दोनों ओर समाज ओर देश की सेवा करने की प्रवृत्ति थी । 'समान- 
शीळव्यसनेपु सख्यम्‌? की नीति के अनुसार उस दिन से दोनों में 
मित्रता हो गई, जो प्रत्येक क्षण बढ़ती गई । जाजूजी ने ही पहले-पहल 
जमनालालजी को समाज-सेवा की शिक्षा दी । जाजूजी ही ग्रापका 
१३०६ की कांग्रेस में ले गये थे । | 

जाजूजी जमनालालजी पर केसी gen निगरानी रखते थे, इसके 
सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है । पहले जम- 
नालालजी अपने बैठने, सोने और नहाने-धोने के कमरों में कुछ सिद्धान्त- 
वाक्य (Mottos) लिखकर दीवारों पर उँगवा रखते थे, जिससे चलते- 
फिरते, उठते-वेठते उन पर नज़र पड़ती रहे । उस समय का एक सिद्धांत- 
वाक्य यह था-- टी ; 

“एक दिन मरना अवश्य है । अन्याय करने से सदा डरे । निःस्वार्थ 
बुद्धि से जातीय उन्नति के काये किया करो” । 


उन दिनों जमनालाळजी के मन में नाम कमाने की ढालसा प्रबल 
èt उठी थी । अपनी प्रशंसा बहुत प्रिय लगती थी । बुद्धिमान्‌ जाजूजी ने 
इसे उन्नति में वाधक समझकर एक. fea ऊपर के सिद्धान्त वाक्य के 
नीचे इतना ओर बढ़ा दिया- २५२३ 


“दूसरों ने श्रपनी प्रशंसा करनी चाहिये, ऐसी इच्छा मत करो ।” _ 
जमनालालजी इसे पढ़कर सावधान हो गये और फिर निष्काम 
भाव से, निरभिमान होकर समाज-सेवा की कोशिश करने ळगे । 
जाजूजी उस समय की राजनीति में यद्यपि तिलक महाराज के 
अलुयायी थे, पर श्रब गांधीजी पर भी बहुत श्रद्धा रखते हैं । आपने 
“सन्‌ १३२१ में वकालत छोड दी और अब एकान्त जीवन व्यतीतं 


करते हैं तथा कुछ शिक्षा-संस्थाओं की ca हु 
7 cae 
बहुत ही सादगी से रहते हैं । भी करते हैं। ` 
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CO) 
वृद्धिचन्द्रजी पो ह्वार 


K पोद्दारजी वर्षा के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और सुप्रसिद्व व्यापारी है । 
आपकी आयु इस समय लगभग ४० वर्ष के होगी । आप बड़े उदार, 
साधुस्वभाव और वेदान्त के प्रेमी हैं। आप में ओर जमनालालजी 
में सच्ची मित्रता है, ओर दोनों एक दूसरे की उन्नति देखकर और 
सुनकर आनंदित होते हैं। कितनी ही बार लोगों ने दोनों में फूट 
डालने का प्रयत्न किया, पर दोनां ने मिलकर दिल खोलकर बातें 
की और मन का मेळ साफ़ हो गया । ; 


पोद्दारजी जमनालालजी के बाल्यबंधु हैं। आपके वेदान्ती ओर 
उदार विचारों का प्रभाव जमनाळाळजी पर खूब पड़ा है । 


पिस्तमजी सेराबजी पाठक, 1. 0. 8, बेरिस्टर 


E पाठकजी बम्बई के एक प्रसिद्ध घराने- के पारसी हैं । आपका 
$ घराना पारसियों में आदर्श माना जाता है । आपकी ही बहन श्रीमती 
~ जायजी पेटिट हैं जो बम्बई की स्री-समाज में बहुत प्रसिद्ध हैं और 
देशहित में बहुत भाग लेती रहती हैं । वे महात्माजी में भी खूब भक्ति 
रखती हैं । आपकी एक भांजी मिट्टीबाई पेटिट हैं जा ३० वष की अवस्था 
“की हैं और कुमारी हैं तथा खादी-प्रचार में बड़ी सहायिका हैं । पाठकजी 
इसी घराने के हैं । आप कुछ समय तक वधां के कलकुर भी थे। PE 
आजकल पेंशन लेकर ळंडन तथा बम्बईमें रहते हैं । आप बड़े विद्वान्‌ आर ` 
देशभक्त पुरुष हैं। कलकुर के पद पर रहकर आपने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त 
की थी.। आप दीनदुखियों के as सहायक थे । आपकी जानकारी में 
कोई सरकारी आदमी किसी रैयत पर अत्याचार नहीं कर सकता था । 
a “आप देहात के दौरे में किसानों को जमा करके कहा करते थे कि किसी O 
 श्रफसर को रिश्वत न दो, बेगार मत दो, कोई सतावे तो मेरे पास 
आधीरात को भी पहुँच सकते हा । अछूत जाति के बच्चों का पढ़ाने के 
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faa भी आप बहुत प्रयत्न करते थे रोर कोमल प्रयलों से उनके सामने 


की बाधायें हटाते रहते ÀI आपने न कभी डाली ली, न कभी किसी, 


की सवारी का उपयोग किया । डाली लाने वालों से आप कहा करते थे 
कि क्या मुझे तनख्वाह नहीं मिळती है ? क्या आप डाली देकर 
मुझसे कुछ काम निकालना चाहते हैं ? आप गरीब अमीर सब को 
एक भाव से देखते थे । गरीब के लिये अधिक ध्यान रखते थे। 
आपके इन्हीं गुणों से जमनालालजी आकर्षित हुये | जमनालालजी 
कहते हैं कि सुझे ऐसा दूसरा अफसर देखने को नहीं मिला । जिस 
जिले में पाठकजी हा आते थे वहां sagt अ्रफुसर जाना पसंद नहीं 
करते थे । क्योंकि पाठकजी की समता में वे पबलिक के सामने ठीक 
उतर नहीं सकते थे । अब भी जहां जहाँ आप रह चुके थे, वहाँ के 
लोग आपका बहुत आदर और प्रेम से याद करते हैं। | 

उन दिनां जमनालालजी एक प्रकार से सरकार के आदमी थे । 
वर्धा में जा सरकारी अफूसर आते, वे जमनालालजी से मिळते और 
जमनालालजी भी उनकी मुलाकात के लिये जाया करते थे । पाठकजी 
ने पहली ही मुलाकात में समझ लिया कि इस व्यक्ति में कुछ देवी 
सम्पत्ति है । आपने घनिष्ठता बढ़ाने के लिये अपने हृदय का द्वार खेलकर 
जमनाळाळजी को न्याय, सत्य श्रार कर्म का जा उपदेश दिया, उसने 
Sk partai के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। पाठकजी जैसा 
कहते थे वसा ही उनका आचरण भी था । इससे जमनाळाळजी की उन 
पर बढी श्रद्धा हा गई, ओर उन्होंने आपके उपदेशों से aga लाभ 
उठाया | पाठकजी के जीवन से आपने सचाई और निर्भीकता का पाठ 
सीखा | जमनाळाळजी आपको जब कभी याद्‌ करते हैं, तब बड़ी कृतः 


ज्ञता प्रकट करते है (74 भी जमनाळाळजी a ana घनिष्ट 
मित्रता है | 


Tua का पाठकजी और जाजूजी से संसर्ग न होता तो जमना- 
ME आज इतनी उन्नति कर सक्ते या नहीं, इसमें जमनाळालजी 
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को संदेह है । इस प्रकार आप के जीवन की नदी अनेक साता और 
सहायक नदियों से जळ ग्रहण करके, स्वच्छ, मधुर ओर प्रचुर जळ के 
लिये AN प्राप्त करती हुई, महासागर की ओर प्रवाहित हो रही है । 


चर का सुधार 


जमनालालजी में यह एक विशेष गुण हे कि आप जिस काम को 
ठीक सममते हैं, उसे कहने से पहले करके दिखळाने का प्रयत्न करते 
हैं । मारवाड़ी-समाज में जा जा कुरीतियाँ प्रचलित हैं, उन्हें दूर करने 
का श्रीगणेश आपने पहले अपने घर से किया । मारवाड़ी feat में पदां 
की प्रथा बहुत है । पर्दे ही की कड़ाई के कारण एक ही घर के खी-पुरुष 
एक दूसरे के सामने बात-चीत नहीं कर सकते | ag अपने सास-ससुर, 
जेठ या पद में बड़े किसी के सामने नहीं बोलेगी । हाँ, नोकरों के सामने 
वह बात कर सकती हे और परदा भी नहीं रखती । इससे लाभ तो कुछ 
नहीं, पर हानियाँ बहुत सी हैं ॥ यदि सास और ससुर अपने घर की 
बहुओं को पुत्री की तरह समझते हैं तो उनके सामने पुत्री की तरह 
आने में और घर गृहस्थी के काम-कांज सम्बन्धी बातें करने में बहुओं 
को सङ्कोच हाना भी नहीं चाहिये । जब दोनों के मन में पवित्रता 
हे तो पर्दा रखने की आवश्यकता ही क्या है ? पर सामाजिक प्रथा 
से दोनों विवश हैं । पढें के कारण feat कितने ही दुःख, कितने 
ही अपमान चुपचाप सह लेती हैं ओर पुरुषों को पता भी नहीं 
चलता । जमनाळाळजी ने अपने घर में पहले-पहळ सुधार किया । 
घर की aa अब आपसे बाते कहने में या आपके सामने अपने 
सास-ससुर से बाते करने में नहीं agar | जमनाळाळजी भी उनपर 
पुत्री की तरह स्नेह रखते हैं और उनके 'कट्टो को पूछते रहते हैं । 
ऐसा करने में आपका पहले अपने माता-पिता से, जो परम्परा के 
पक्षपाती हैं, कुछ विवाद भी करना पड़ा था। पर अब घर के प्रत्येक प्राणी 
को यह सुधार बड़ा सुखद जान पड़ता है Rafi स्वाभाविक oat 
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जिस परिमाण में रहती है, उतनी ही काफी है। परदा अस्वाभाविक है, 
वह ढज्ञा की रक्षा नहीं करता हे | स्त्रिया स्वयं उसे पसन्द नहीं करती 
हैं । उनमें इतनी. निभ यता तो. आने ही देनी चाहिये कि वे समय 
कुसमय पर बुरे पुरुषों से अपने मान की रक्षा कर सके । 

बाळ-विवाह की प्रथा से भी समाज को बड़ी हानि पहुँच रही है | 
मारवाडी श्रग्रवाळ महासभा ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव भी पास ळिया, पर 
उसका पाळन उतनी जल्दी नहीं हा रहा है, जितनी जल्दी बाल-दिवाह 
से हानिर्या हा रही हैं । जमनाळालजी ने अपनी बडी कन्या कमळाबाई 
का विवाह १४-वर्ष की अवस्था में १६ वर्ष के वर के साथ किया । 
इस विवाह का हाल श्रलग दिया जा रहा हे । विवाह-विधि में भी आपने 
बहुत से सुधार किये हैं । विवाह में कुछ बाहर की बातें, कुछ बुढ़िया- 
पुराण की बाते, कुछ फुजूलखर्ची की बातें ऐसी मिल गई' हैं जिनसे 
समय और धन दोनों का श्रपव्यय होता है । विवाह के GI को घटाकर 
जमनाळाळजी नें इतना कम कर दिया है कि श्रव उसमें गरीब से गरीब 
व्यक्ति का भी निर्वाह हो जायगा । बहुत से लोग विवाह की फजल 
खर्ची के विरुद्ध तो हैं, पर उनमें इतना आत्मबळ नहीं कि वे समाज 
की निन्दा को सह सके' ! इसी से मन न रहते हुये भी उन्हें समाज को 
न ar ay क a 
Ta ae mi 3 ty की इस भयानकता से ही sais 
जा साहस दिखलाया है, वह प्रशं कलती मे इस, Ti 

$ ह, वह प्रशसनीय हे । 

द सुधार कर चुके थे । तीथा में पंडों और अपढ़ ब्राह्मणों का आप 
दान नहो देते थे। विद्वानों को श्रद्धापूर्वक खव धन देते थे | इससे अपढ़ 
ब्राह्मणे ऑर Kei के साथ बडी Serani 7 लड़नी : 

` वर्धा में शतक के वार्षिक श्राद्ध e MeN el ii 
कुल ब्राह्मण तो जीमते ही थे यह प्रथा थी कि गांव के 
) फैळ WIA अन्य मित्र भी भोजन करते 
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S श्रीरामेश्वरप्रसाद नेवटिया 
(१.३. २६) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


BAN 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


( ४६ ) 


थे । सं० १६६४ में सेठ बच्छराजजी के वाषिक श्राद्ध में जमनालालजी 
ने यह सुधार किया कि केवल पढ़े-लिखे ब्राह्मणों को बुलाया; सो भी 
आठ से अधिक नहीं । वैश्यों का बिल्कुल नहीं बुलाया | इससे लाग 
आपको आयेसमाजी कहने लगे थे । पर अरब वर्धा के लोगो ने इस सुधार 
के wa पसंद किया है । 


ले श्राद्ध आर विवाह-शादी के अवसरों पर भोजन कराने के 
लिये पंचायत की आज्ञा लेनी पड़ती थी । यह प्रथा जिस समय प्रारम्भ 
हुईं होगी, उस समय इसका उद्देश्य तो अच्छा ही रहा होगा और इससे 
सर्वसाधारण को लाभ भी पहुँचता रहा होगा; पंचायत फजलखर्ची पर 
नियंत्रण भी रखती रही होगी और बहुत से असमर्थ व्यक्तियों को खच 
से छुटकारा भी. दे देती रही होगी । पर अब तो रागद्वेष के मारे पंचायत 
से उलटे कष्ट मिळने लगा । कभी कभी तो पंचायत के द्वारा रागद्वेष की 
बृद्धि भी होने लगी । पंचायत के द्वारा प्रायः ग़रीबों को ही अधिक खर्च 
करना पड़ता हे । आपने पहले-पहळ इस प्रथा का उल्लंघन किया और 
प॒ चायतं की आज्ञा लिये बिना ही व्याह-शादी और श्राद्ध में भोजन 
कराया । प्रारम्भ में आपका कुछ विरोध का सामना करना पड़ा था, 
पर अब सुधार की उपयोगिता ia होती जा रही है । 


इस प्रकार समाज-सुधार के कामों में आपने बड़ा साहस प्रकट 


किया हे । 
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कमलाबाई का विवाह 


कमलाबाई का विवाह फृतहपुर (जयपुर) के सुप्रसिद्ध नेवटिया 
कुटुम्ब में श्रीरामेश्‍वरप्रसाद नेवटिया के साथ इसी चेत्र कृष्ण १, सं० 
१९८२ (२८-२-२६) को साबरमती श्राश्रम में हुआ । रामेश्‍वरप्रसाद 
की अवस्था इस समय १8 वषे की है । वे अंडर-ग्रेजुएए और सम्मेलन 
के विशारद हैं ओर अभी गुजरात विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं । वे बड़े ही 
सच्चरित्र, सुशील, मितभाषी और होनहार युवक हैं । समाज और देश- 
सम्बन्धी विचारों में वे जमनालाळजी के प्रतिबिम्ब-स्वरूप हैं | जमना- 
wrest भी उन पर पुत्र की तरह प्रेम रखते हैं । श्रीरामेशवरप्रसाद का 
जन्म पौ० Fo १९, Go १९६४ में हुआ । 

* साबरमती आश्रम में कमळाबाई का विवाह कितनी सादगी से हुआ, 
यह्‌ लिखने के पहले मारवाड़ी-समाज में प्रचलित विवाह की प्रथा का 
विवरण दे देना आवश्यक जान पड़ता हे । इसके जान लेने पर, साबरमती 
आश्रम में जो विवाह हुआ हे, उसकी विशेषता अधिक स्पष्ट हो जायगी | 
_ भारवाड़ी-समाज में विवाह की प्रथा यह है कि ८19० दिन पहले 
से वरवालों को अथवा कन्यावालों को एक दूसरे के गाँव में जाकर 
T । हैसियत के अनुसार काफी भीड़ साथ रहती है । वर- 
होता है, जिसमें Kisa के A | 1 Ui मोर SN 
Ce = बुढ़िया-पुराण की ara हो : 
रखनी पड़ती है और वर कन्या ee Ss oom 

न्या दोनों के गले में एक एक चाँदी की 


हँसली और उँगलियो में एक छु 
एक चाँदी की | 
हळदात के दिन से वर के घर पर अंगूठी पहना दी जाती है 
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हैं । ओर उसी दिन से दोनों ओर मिठाई बननी शुरू होती हे । हल- 
दात विवाह-कार्य प्रारंभ होने का दिन सममा जाता है। यों तो 
महीनों पहले से ही विवाह के लिये सामान तैयार होते रहते हैं । 

हळदात के दो दिन बाद बाना किया जाता हे । जिसमें वर कन्या 
के कपड़ों पर तेल, दही और मेहँदी लगाई जाती है ओर हाथों में रंगे 
हुये सूत का बटा हुआ डोरा बांध दिया जाता हे । तथा पैरों में लोहे के 
छल्ले, राई आदि बँधे हुये सूत के डोरे बांध दिये जाते हैं, “जिन्हे 
कंगन डोरी” कहते हैं । वर-पच्च की feat चाब लेकर शहर में घूमती 
हुई ओर गाती हुई कन्या के घर जाती हें और उन्हें चाब देकर अपना 
दस्तूर लेती हैं । दस्तूर में कपड़े आदि, जो शक्ति के अनुसार कई सौ 
रुपये के होते हैं, दिये जाते हैं । फिर उसी प्रकार घूमती हुई ओर गाती 
हुई कन्या-पक्ष की खियाँ हांस देने के लिये वर के घर जाती हैं और 
स्त्रियां का कुछ रुपये दे आती हैं । 

बाना होने के बाद वर वालों के यहाँ सजातियों ओर खिया को 
मिठाई जिमानी शुरू की जाती है, जिसे “बाने की जीमनवार” कहते ti 

विवाह के दो एक दिन पहले वर को कन्या वाले बुलाकर कपड़े, 
मिठाई, मेवा ओर खिलौने आदि देते हैं, जिसे 'मिठाई? कहते हैं । यह 
भी शक्ति के अनुसार सौ से हजार रुपयों तक पहुँच जाता है। 

विवाह के दिन वर के घर से कुछ छोग बाजा आदि लेकर कन्या 
के घर “मांडा जगाने? के लिये जाते और मिठाई की पत्तल लाते हैं। | 
विवाह के दिन दोनां ओर के भत्ती ( ननिहाल के लोग ) भात भरने 
आते हैं और बाजा आदि बजवाते हुये, धालो में कपड़े, गहने और 
रुपये सजाकर बाजार में घूमते हुये, ले जाकर दे आते हैं । फिर कन्यावाले 
चर के यहां कोरथ के रुपये देने आते हैं । फिर वर के यहाँ निकासी की 
तैयारी की जाती है । वर को नहळा घुलाकर भौजाई वर की आंख में 
काजल लगाती है; माता वर को बोवा (स्तन) पान कराती ले 
वर को घोड़ी पर चढ़ाकर, वर की बहन घोड़ी की गर्दन के बाळ यूः 
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_ g । पहले घोड़ी पर चढ़ाने से पूवं वर को एक बार गधे पर भी चढ़ाया 
जाता था या पैर से गधे को छुवाया जाता था । पर इन दिनों यह प्रथा 


प्रायः उठ-सी गई है। इसी प्रकार स्त्रियां का कुम्हार का चाक पूजने के 


लिये जाना भी कहीं कहीं प्रचलित है । फिर घोड़ी ही पर या हाथी पर 
चढ़ाकर चँवर छुत्र के साथ वर का ढुकाव निकाला जाता है, जो एक बड़ा 
सा जुलूस हाता हे और जिसमें सब बराती शामिल होते हैं । यह 
बारात कन्या के घर पहुँचती है । वहाँ तोरण मारा जाता है । कन्या के 
घर को खिर्या दरवाजे पर आकर नेगचार करती हैं और गीत गाती हैं। 
फिर हुकाव में गये हुये लागों को घर में ले जाकर छाक दिखाई जाती 
है । छाक में प्रायः a खियो की पोशाक या दो एक पोशाक और बाकी 
के लिये रुपये we जाते हैं । ठाड्माठी ( एक प्रकार की मिठाई ) भी 
रक्खी जाती हे । ये सब चीजे वर वाले ले जाते हैं । फिर वर के gga 
आर सम्बधियों को छो कर ढुकाव में आये हुये लोग लोट जाते हैं। 
रात में लझ के समय फेरा होता है! विवाह-विधि के सिवा शाखोच्चार 


आदे म बहुत सा समय लग जाता है । फेरे के बाद वर कन्या को. 


feat थापे के पास लेजाकर थापा (दीवार पर रंग से लिखा हुआ एक 
प्रकार का चित्र) पुजाती हैं और श्लोक पढ़वाती हैं। इसके बाद वर 
अपन घर जाकर सो जाता हे । रात के दो तीन बजे तक यह सब Fe 
हाता रहता Bi दूसरे दिन वर को “day कलेवे” के लिये डुळाया जाता 
हें । वर अपने आदमियों के साथ खूब गाजे-बाजे के साथ जाता है। 
oe = ae चर को a लेकर गाती हुई कन्या के घर जाती हैं । 

T थी होती हे । उस समय जुआ खिलाना आदि कई 
अकार के नेग किये जाते हैं । फिर वर को लेकर ' खियाँ लौट आती हैं 


लापरवाही से परोसी जा के, चटनी आदि बनाई जाती हैं और खूब 
1 जाती हें । जीमनवार हो चुकने पर जूठ ओर 
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Tas के रुपयों के लिये आपस में कुछ समय तक वाद-विवाद होने के. 
बाद वर-पक्ष के लोग वापस aa हैं । 

दूसरे दिन पहरानी होती है, जिसमें वर को लेकर कन्या के घर 
जाते हैं और वर्ह जेवर, दुशाले तथा रुपयों के सिवा. बड़े बड़े बरतन 
आदि भी पाते हैं । बहुत सी मिठाई भी मिळती हे । खियाँ कई प्रकार 
के नेग करके कन्या को विदा करती हैं। सब ढोग चीज़ों को लेकर 
बाज़ार में घूमते हुये घर श्राते हैं । पहरानी होने के बाद एक बार फिर 
वर को कन्या के घर भोजन कराया जाता है, जिसे ““समधन?? कहते हैं । 
रात के समय कन्या का भाई अपने ्रादमियों को साथ लेकर कन्या को 
वापस लाने जाता है, जिसे “पीठमहोड़ा”” कहते हैं । दोनों ओर की 
स्त्रियां जो गीत गाती हैं, उनमें ऐसे गीत भी रहते हैं जो सीठना कहळाते 
हैं और बड़े अश्लील होते हैं । 

यह विवाह की प्रचलित प्रथा है । संभव है, भिन्न प्रांतीय होने के 
कारण कुछ बातें मेरी जानकारी से छूट as हों; पर मेरा विशवास है 
कि मुख्य-मुख्य बातें प्रायः सब आ गई हैं। 

प्रचलित प्रथा के मुकाबले में सेठ जमनालालजी की कन्या का 


विवाह किस सादगी से हुआ, इसका विवरण आगे दिया जाता है-- 


सेठ जमनाळालजी सकुटुम्ब विवाह से 71१० दिन पहले से साबर- 
मती आश्रम में जा ठहरे थे । वहाँ आपका एक निजी बँगला है और 
डाक्टर मेहता का लाल बगळा भी मेहमानों के लिये ले लिया गया था । 

वर के पितामह सेठ रामबछभजी, सगे चचा श्रीकेशवदेवजी, वर के 
सगे भाई, बहन, दादी, मां तथा कुटुम्व के अन्य लड़के और बड़े ता० 
२-२-२६ को . दोपहर के लगभग अहमदाबाद आये | स्टेशन पर दो 
चार ग्रादमियों के साथ जेमनाळाळजी ने उनका स्वागत किया और बिना 
किसी जलूस के उन सबके मोटरों और अन्य सवारियों पर बैठाकर आश्रम 
से डेढ़ मील शहर की ओर एक अच्छे बँगले में ठहराया । बँगले में उस 
दिन कच्ची रसोई का प्रबन्ध जमनाळाळजी ने करा WAT था । अतएव 
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qa शीघ्र ही स्नान-भोजन से निवृत्त हो गये । वर गुजरात विद्यापीठ 
में पढ़ता है । वह भी स्टेशन पर गया था । 
उस दिन एक. पंडित को बुलाकर वर के हाथ से केवल 


गणेशपूजन कराया गया । हळदात की तरह चिटिया या हँसली 


आदि वर को नहीं दिया गया। उसी दिन कन्या की माता आदि 


-चर की माता आदि से मिलने आईं । ate २६ को महात्मा गांधी जी से 


मिलने के लिये सेठ रामबल्लभजी आदि गये । साथ के अन्य लोग शहर 


“देखने गये थे । ता० २६-२७ को पाहुने आने शुरू हो गये थे। वर के 


बहनोई, फुफा, मामा का लड़का आदि लाग आये थे । वरपक्ष के कुल 
व्यक्तियों की संख्या स्री-पुरुष मिलाकर ४० के लगभग रही होती । 
To २७ को कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई । 
ता० २८ (चैत्र Fo १) की शाम को वर-पक्ष के लोग श्रीरामेश्वर- 
प्रसाद को शुद्ध खादी के सफेद वस्त्र और कुसुंभी रङ्ग की खादी की 
पगड़ी पहनाकर, मोटर में बैठाकर सात बजे आश्रम में ले गये । कुछ 
दूर होने के कारण मोटर का उपयोग किया गया, नहीं तो पैदळ ही 
जाने का विचार किया गया था । आश्रम में प्राथना-स्थान पर सब जमा 
हुये, जिसमें दोनों ओर के स्त्री-पुरुष एकत्र थे। प्रार्थना ८ बजे तक 
प्रतिदिन होती है। आठ बजे प्रार्थना समाप्त होने पर गांधीजी ने यह 
भाषण दिया-- 
आप लोग भाई और बहने दोनों, जा बाहर से परिश्रम उठाकर 
रामेश्वर और कमला इन दोनें को arak देने के झा गये हैं 
इससे झुमको श्रानन्द होता है और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ | 
SAR देने का सबब यह है कि इसको श्राप सामान्य विवाह नहीं 
oe ह खाना पीता ग्रनेक प्रकार का प्रलोभन 
भोस घामिक अंश, जिसके कारण विवाह करना 
है, वह धामिक कारण छुप जाता हैं। हम 
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afte अंश को भूल जाते हें । विवाह में पैसे का व्यय इतना अधिक 


होता है कि गरीबों का. विवाह करना आपत्ति सी हो जाती है। कई 
लोग कज दार हो जाते हैं ओर उस कज से जन्म भर भी उनके 
लिए gen मुश्किल हा जाता है। ta विवाह से वर और कन्या 
दोनों गृहस्थाश्रम में धर्म-विधि का पालन करे, यह ग्राकाश-पुष्पवत्‌ 
हो जाता हे । जिसमें इतना श्राडम्बर हाता हे और जो विवाह-विधि 
इतनी विकारमय होती है ओर जिसे विकारमय बनाने के लिए 
माता-पिता इतना परिश्रम उठाते हैं, उससे वर और कन्या संयममय 


'जीवन व्यतीत, करें यह मुश्किल बात है । यद्यपि इस आश्रम का 


आदर्श यह है कि विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचय्ये का पालन करना 
चाहिए और उसी प्रकार चंद लाग रहते भी हैं। बालक और 
बालिकाओं को ब्रह्मचय्य की शिक्षा ओर पदार्थ-पाठ दिये भी जाते हैं । 
ऐसा होते हुए भी आश्रम के नजदीक ओर उसकी छाया में विवाह 


'किया जाता है इसका कारण क्या ? इसको धर्म संकट माना जाय | 


अहिंसा का पालन करने वाले किसी पर बलात्कार नहीं करते । AAH- 


वासियों में से जा ब्रह्मचय्य का पालन नहीं कर सकते उनके लिए 


विवाह करना यह कतेव्य ही है। और इस कर्तब्य का करने में हम 


उनको आशीर्वाद क्यों न दे ? ओर विधि भी अच्छी क्यों न चलावे ? 
यह भी कर्तव्य है और इसके पालन करते हुए ओर सोचते हुये मैंने यह 


देखा है कि हिन्दुस्तान में अथवा तो सारे संसार में जहाँ विवाह धामिक 
विधि मानी जाती है, वहाँ उसमें संयम का अंश होता है। विवाह 


स्वेच्छाचार के लिए नहीं है। स्मृतियां में भी लिखा हे कि जो दम्पति 


नियम से रहते हैं वह भी ब्रह्मचय्य का पालन करते हैं। मैंने भी 
इसको बहुत समय तक नहीं समझा था। पर बहुत विचार करने 
के बाद में समझ सका । जा अपने विकारों का नाश नहीं कर सकते, 
चे मर्यादा में रहकर विकारों पर अंकुश रखते हुए अनिवार्य इतना ही 
व्यवहार कर सकते हैं। वे भी संयमी कहलाते हैं। जमनालाल 
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जी का और मेरा जो सम्बन्ध है वह तो आप खूब जानते al हैं। 
हम दोनों में यह निश्चय हुआ कि जितनी सादगी से और कम खच 
से विवाह कर सकें, करना चाहिए। इस तरह से विवाह की क्रिया 
करनी चाहिए कि जिससे दोनां पर ऐसा प्रभाव पड़े कि. वे विवाह 
का सच्चा अर्थ समझ सके । विवाह को आउम्बर-रहित बनाना, 
भोजनादि को और गान-तान को स्थान नहीं देना, ऐसा विवाह अच्छी 
तरह कहाँ हो सकता है? अगर बम्बई में किया जाय तो मारः 
वाड़ी-समाज को और जमनालालजी के मित्रों को इससे पाठ मिलेगा | 
आजकल सुधारों के नाम से जा अधर्म चळ रहा हे वह वायु नष्ट हो 
जावेगा। जो धर्म समझना चाहें उनके लिए दृष्टान्त हो जावेगा । 
परन्तु मुझे यह भय था कि जितनी सांदगी के साथ यहाँ विवाह हा 
सकता है उतनी सादगी के साथ वहाँ नहीं हा सकेगा । इसकी 
दलीलों में मैं उतरना नहीं चाहता । इसी कारण से मैंने वर्धा को 
भी छोड़ दिया और बम्बई को भी छोड़ दिया । परन्तु इस कायं 
को केसे किया जाय ? जमनाळाळजी और उनके माता-पिता की 
सम्मति से ही काम नहीं चल सकता । रामेश्वरप्रसाद के वडीळ वर्ग 
की सम्मति की भी जरूरत थी । प्रभु का अनुग्रह था कि केशवदेवजी ने 
भी इसे स्वीकार कर लिया । 
_ मारवाडी-समाज में घन बहुत है और खच भी अधिक होता 
ह । इतना अधिक कि गरीब लोगों को विवाह करना अशक्य सा हो 
जाता है | ओर उनपर बार पड़ जाता है । उसमें फुलवारी, भोजन, 
बत्तियाँ आर नायिकाओं का नाच भी कहीं कहीं होता है । में नहीं 
जानता ae मारवाड़ी लागों. में हाता है या नहीं परन्तु गुजरात के 
धनिक लोगों में कहीं-कहीं हाता है। इसका असर सारे मारवाड़ी 
समाज पर और मारवाड़ी-समाज हिन्दू-जाति का एक अंश — 
TA en a 
: १ मै यह मानता हूँ कि उन अन्य जातियों पर 
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# पड़ता है। इससे आप सोच सकते हैं कि धनिक लोगों पर 

कितना बाऊ हे । परन्तु जा धनवान लोग धन कमाने में मस्त हैं 

ओर अहङ्कार से ईश्वर का भूल गये हैं, उनकी बात दूसरी है । 

मारवाड़ी लोगों में धन है। दुराचार होते हुए भी धर्म के लिए 

प्रेम है। यह बात सैं खूब जानता हूँ । धर्म के लिए वे प्रतिवर्ष 

लाखों रुपये देते हैं। इसका gÈ प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए 

हम दोनो ने साचा कि बिल्कुल सादगी से विवाह किया जाय । 

इसमें स्वार्थ ओर परमार्थ दोनों हैं । जमनालालजी और 

केशवदेवजी का रामेश्वरप्रसाद और कमला का भला सोचना 

यह तो स्वार्थ और दूसरों को मार्ग बताना यह परमार्थ । आप देखेंगे 

कि इस विवाह में men नहीं होगा। नाचगान नहीं होगा | 

विवाह के समय केवळ धामिक विधियां ही की जायँगी । anda 

को निमंत्रण इस भाव से दिया गया है कि आप इसके साक्षी हों और 

ऐसी प्रतिज्ञा करे .कि श्राप इसका अनुकरण करेंगे। संभव हे कि 

मेरी इसमें भूल हो ओर आप ऐसा करना 'पसंद न करे । हिन्दुस्तान 

में चंद धनिक लाग होने से वह धनिको का देश नहीं हो जाता । थह 

कङ्गालों का मुल्क है । यहाँपर जितने लोग भूख से मरते हैं और | 

समय पर अन्न न मिलने से ब्याधि-ग्रस्त हो जाते हैं और yg खींचने 

से जडवत्‌ बन जाते हैं उतने दुनिया के और किसी देश में नहीं । यह 

मेरा कहना नहीं हे । मगर इतिहासकारों का कथन हे । हिन्दू- 

मुसल्मान इतिहासकारों का नहीं, राज्यकर्ता के कोम के लोगों का 

यह कथन है ऐसे कङ्गाल सुल्क के करोड़पतियों को भी ऐसा काम | 

करने का अधिकार नहीं जिससे कि कंगाळो के पेट में ददै हो धनिक | 
| 
| 
| 
| 


A 


लोग हिन्दुस्तान में ही धन कमाते है। वे बाहर से धन कमाकर 

धनवान्‌ नहीं होते। यो ता बाहर के लोगो को दुःख देखर धन 

८. कमाना भी महापाप है । जितने करोड़पति या लखपति हिन्दुः 

| स्तानमें हैं वे कंगालो को ओर भी कंगाल बनाते हैं । हिन्दुस्तान 
x 
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में सात लाख देहात हें । उनमें से कई का नाश हो A हे । उनका 
खून चूसा जा रहा है । इसका परिणाम यह हुआ है कि जिनको एक 
समय भी खाने को नहीं सिलता, वे छोग मर जाते हें इस देश में 
पशु ओर मनुष्य दोनों भरते हें । ऐसी हालत में इतना ही धन 
खचे करना चाहिए, जो धर्म के लिए अनिवार्य हो । और बचा हुआ 
धन परोपकार में व्यय करे, जिससे हिन्दुस्तान के कंगालों का भी भला 
हो। ओर धनिकों का भी भला हो । इस दृष्टि से हम देखे तो यह 
विवाह श्रबुकरणीय है । यह एक सामान्य सुधार नहीं È | इसकी जड़ 
खूब भीतर जाती है । और इसका परिणाम भी अच्छा ही होगा । इस 
तरह का कार्य अगर गरीब करेगा तो भी उसका काम तो होगा ही; 
पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जमनालालजी दस हजार बीस हज़ार 
ओर पचास हज़ार भी फेक दे सकते हैं और उनके मारवाड़ी भाई भी 
यह कहेंगे कि केसा अच्छा विवाह . किया । परन्तु उन्होंने धन होते 
हुए भी उसका उपयोग नहीं किया। अपने श्रधिकार को छोड़ दिया। 
इसका परिणाम अच्छा ही होगा । कारण गीताजी में भी लिखा है 
कि श्रेष्ठ लोग जो करते हैं उसका अनुकरण दूसरे लोग करते हैं । यह 
सच्चा और अचुभव-सिद्ध वाक्य है । मैंने आपका agag माना है। मैं 
श्राप को धन्यवाद देता हूँ । आप कमळा और रामेश्वरप्रसाद दोनों 
को डाहा दाद दूसरे भी ऐसा करेंगे तो अच्छी बात होगी। 
am करने से au की, धर्म की और मुल्क की सेवा - होगी | 
भी इस उमर की हो गई है ह क दो हे ओर क 
उतरली? कर “se हु उसके मा-बाप उसको मित्र जेसा 
पिता जा इतना परि कि सात 

अम कर रहे हैं, इतने लोग साक्षी वनने के 
यह विवाह egy के लिए नहीं । विकार का 


,गुलामा बनने के लिये नहीं । यह दंपती आदर्श दंपती बनें! उनमें ऊँचे 
£ 
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भाव बढ़ाने के लिये यह सब कर रहे हैं। गृहस्थाश्रम में भी विकार 
को दबाने का सोका है | शास्त्र तो यह बताता हे कि केवल प्रजा की 
इच्छा हाने पर ही विकारवश हा सकते हो । इसको हम भूल गये 
हैं। और हमको यह बात कोई बतळाता नहीं । रामेश्वरप्रसाद को 
यह बात में बतलाना चाहता हूँ की स्त्री पुरुष की गलाम नहीं है। वह 
अधागिनी है सहधामि णी है । उसको मित्र समझना चाहिये । रामेश्वर 
प्रसाद tan में भी कमला को गुलाम न समझे । हिंदूधर्म में भी ऐसे 
लोग अभी हैं जो खी को अपना माल सममते हैं। यह दोनों नये 
जीवन में प्रवेश करते हैं । मैने एक बार यह भी कहा हे कि यह ता एक 
नया जन्म हे । यह दंपती शिव पार्वती या सावित्री सत्यवान या 
सीताराम के समान आदशंमूत हों । हिंदू धर्म ने खीयो को इतना उच्च 
स्थानं दिया हे कि हम सीताराम कहते हैं, रामसीता नहीं; राधाकृष्ण 
कहते हे कृष्णराधा नहीं | अगर सीता नहीं होतीं ता राम को कोई 
नहीं जानता । सावित्री नहीं होतों तो सत्यवान का नाम भी नहीं 
सुनाई देता। अगर द्रौपदी नहीं होती तो पांडवों का पता भी न 
चळता । दृष्टांत खोजने की जरूरत नहीं है । मेरा विश्वास है कि 
यह काय्ये हमको परिणामकारक होगा। सुक को ऐसा सोचने का 
मोका नहीं आवे कि मैंने कैसा श्रकाय किया । अभी मेरे आयुष्य के कुछ 
दिन शेष रहे हैं, इससे में ईश्वर से डर के चलना चाहता हू और जा 
कुछ करता हू अपनी अंतरात्मा को पूछ के करता हूँ । मेरी अंतरात्मा 
कहती है कि यह दंपती भी .हमारे लिये आदर्श होगी । हमको पश्चा- 
ताप का कोई मोका नहीं देगी । अंत में में इन दोनों को आशीवांद 
देता हूँ कि ये दोनों दीर्घायू हों। और अपने वडीलों को भी सुशोभित 
at ओर धर्म की रक्षा ओर देश की सेवा करे ।” 

, इस भाषण का उपस्थित जनता पर खूब अच्छा प्रभाव पड़ा | इसके 
बाद वर कन्या दोनों पक्ष के लोग प्रार्थना-भूमि से उठकर मंडप में 
पहुँचे जा जमनाळाळजी के बँगले के अहाते में शास्रीय विधि से बनाया 
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गया था । वहाँ विवाह-काय आरम्भ हुआ | as है. पंडितों 
की अनुमति में ve सूत्र के अनुसार विवाह-पद्धंति तैयार कराई गई 
थी । उसी के अनुसार विवाह-काथ होने लगा । विवाह IKA नेकी 
राम शर्मा ( भिवानी ), पं० बाळसुकुन्दजी मिश्र ( नवलगढ़ ) आर 
पंडित नारायण मोरेश्वर खरे (साबरमती आश्रम), ने मिलकर कराया । 
वर कन्या तथा उनके पिता-माता ने भी उस दिन व्रत किया था । 

ठीक नौ बजे फेरे की gga थी । उसी समय महात्मा गांधीजी 
मंडप में पधारे । फेरे की प्रतिज्ञा महात्माजी ने कराई । वर कन्या 
दोनों ने अपनी अपनी प्रतिज्ञा अपने अपने मुँह से कहकर की । छपी 
हुई प्रतिज्ञा उपस्थित जनता में बॉट दी गई थी । उसकी प्रतिलिपि यहाँ 
दी जाती हें--- 
| ॥ ॐ श्रीहरिः ॥ 

[ सद्याग्रहाश्रम के निकट साबरमती में श्रीजमनाळाळ बजाज के 
निवास-स्थान में प्रथम चेत्र कृष्ण १, संवत्‌ १३८२ को महात्मा गाँधी- 
जी के सामने बर चि० रामेश्वरप्रसाद नेवटिया ओर कन्या चि० कमला 
बाई के विवाह के अवसर पर उनकी की. हुई प्रतिज्ञा ] 

कच्या का पिता कहता हैं:-- 
यस्त्वया धमेश्चरितव्यः AAN सह | 
धमे चार्थे च कामे च नातिचरितव्या ॥ 

धर्म का आचरण जो तुमको प्रास हो, उसे इसी कन्या के साथ 
करना । धर्म में, अर्थ में ओर काम में इस कन्या से ही एकनिष्ठ हाकर 
रहना । विरुद्राचरण न करना | 

वर उत्तर देता हैः 

' नातिचरामि, नातिचरामि, नातिचरामि ॥ 


धर्म, अर्थ और काम में में व्यभिचार नहीं करूँगा, नहीं करूँगा 
नहीं करूँगा । 
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` चर कन्या से कहता हैः-- 
k १. इष एकपदी भव | सामामनुत्रता भव | 
इच्छा-शक्ति प्राप्त करने के लिए एक पग चळ । मेरा त्रत पूर्ण करने 
| में सहायता कर । 
। कन्या--में तुम्हारे प्रत्येक सत्य-संकल्प में सहायता करू गी । 
| २. ऊजे द्विपदी भव | araragaar भव | 
| तेज प्राप्त करने के लिए दूसरा पग चळ । मेरा व्रत पूण करने म॑ 
सहायता कर । 

कन्या--में तुम्हारे प्रत्येक सत्य-संकल्प में सहायता करूं गी । 

३. रायस्पाषाय.[जपदा भव | सामामजुत्रता सच | 
कल्याण की ate के लिए तीसरा पग चळ । मरा त्रत पूणे करने 


| में सहायता कर | 
ह कन्या--मैं तुम्हारे सुख से सुखी रहूँगी ओर तुम्हारे दुःख में दुःख 
अनुभव करू गी | 


| ४. मायोभव्याय चतुष्पदी भव | सामामलुतन्रता भव | 
आनंदमय होने के लिए चौथा पग चल | 
कन्या--मैं सदा तुम्हारी भक्ति में तत्पर रहूँगी। सदा प्रिय 
ate aft । सदा तुम्हारा आनंद चाहूँगी। 
४. प्रजाभ्यः पंचपदी भव | सामामनुत्रता भव | 
प्रजा की सेवा के लिए पाँचवाँ पग चळ । मेरा AT पूर्ण करने में 


सहायता कर । 
कन्या--तुम्हारी प्रजा-सेवा के व्रत म सें प्रत्यक पग तुम्हारे साध 


Te गी। 
६. ऋतुभ्यः षट्पदी भव | सामामचुवता भव | 


a नियम-पाळन के लिए छुठाँ पग चल । मेरा मत पूण करन म | 
सहायता कर । 


कई 


। 
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कन्या--य्रम-नियमें। Eg पालन में मैं तुम्हारी अनुगामिनी रहू गी 
७. सखा सप्तपदी भव । सामामचुव्रता भव | 
हम दोनो में परस्पर मैत्री रहे, इसके लिए सातवां पग चल । 
मेरा व्रत पूर्ण करने में सहायता कर | 
कन्या--प्रह मेरे पुण्य का फळ है कि तुम मेरे पति हुए । तुम्ही 
मेरे परम मित्र, तुम्हीं मेरे परम गुरु और तुम्हीं मेरे देवता हो । 
प्रतिज्ञा के बाद महात्माजी ने वर कन्या को उनकी पीठ टोंक कर 
आशीर्वाद दिया । तत्पश्चात्‌ आश्रम के गायनाचायः पण्डित नारायण 
मोरेश्वर खरे ने थे दो पद वीणा पर बड़े मधुर खर में याकर सुनाये-- 
Car) 
मंगल करहु दया करि देवी । 
विमल ज्ञान दे कुमति gang तम हिय हरहु दयाकरि देवी । 
ह Wee ग्रेम धन जन हित सब सुख भरहु aman देवी । 
3E) 
आज मिल सब गीत mat उस प्रभू के धन्यवाद । 
जिसका यश नित गाते हैं गन्ध सुनिगण धन्यवाद ॥ 
मन्दरो में, Fat में, dd के शिखर पर । 
देते हैं लगातार सो सौ बार मुनिवर धन्यवाद ॥ 
Ler ape 
ने उपस्थित जनता पर बड़ा ही प्रभाव कफ ak 
Be Su क Ta डाडा था। इसके बाद वर 
महात्माजी तथा थोडी बेर बटर a oe sa TAG IN ja 
स्थान AE र वधू पक्ष क लाग भी.अपने अपने 
९ ` | 
herr a TET ओह न 
1 काय धामिक विधि की तरह बढी 
पवित्रता और शान्ति से हुआ । कमलाबाई ने अपने से सूत 
इने ्रपने हाथ से K 
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बळ... था उससे एक दुपट्टा तैयार कराया गया था जो श्रीरामेश्वरभसाद 
को दिया गया । 
विवाह के अवसर पर ख्री-पुरुपों की भीड़ पांच छुः सौ के लगभग 
रही होगी । श्रहमदाबाद के प्रायः कुळ मारवाड़ी बिना निमंत्रण ही 
आये थे । गुजरात विद्यापीठ के ara, अन्य अध्यापक तथा छात्र- 
गण भी उपस्थित थे। आश्रम के मुख्य मुख्य लोग भी सस्रीक उप- 
स्थित थे । गांधीजी की धर्म-पत्नी “बा? प्रारम्भ से ही उपस्थित थीं । 
feat में मुख्य मुख्य के नाम ये हैं-- 
( ५ ) बा ( गांधीजी की धर्मेपली ) 
( २ ) अनुसूया वैन 
( ३ ) सेठ अम्बालाल साराभाई के घर की स्त्रिया 
( ४ ) आश्रमवासिनी Raat 
( ९ ) mo गिड़वानी की धर्सपली 
( ६ ) श्रीमती अंजना देवी चोधरानी, अजमेर । 
७) ?? रामजीवनी देवी, वियाणी 
(८) ” राधादेवी तापडिया 
( ९ ) श्रीमती गाड़ोदिया, अकोला 
(१०) बाई सुदशना सेठी, अजमेर 
(११) मणिबेन पटेल, अहमदाबाद 
(१२) मीराबाई ( मिस स्लेड ) 
पुरुषों में मुख्य मुख्य ये उपस्थित A— 
१ ) पंडित मोतीळाळजी नेहरू, प्रयाग । 
(२ ) ate वलभ भाई पटेल, ग्रहमदाबाद 
(३ ) श्री० राजेन्द्र बाबू, पटना 
( ४ ) do नेकीरामजी, भिवानी 
(x ) पं० ag नलालजी सेठी, अजमेर 
(६) do रामचंद्रजी वैद्य ” 
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(७ ) ate जगरूपजीअ ग्रवाळ, अजमेर 

(5) श्री० क्षमानन्दजी राहत, ” 

९९) ate नृसिंहदासजी अग्रवाल, ” | 

(१०) श्री० विश्वेश्वरदासजी विरळा, ” | 

(११) So 'रामनारायणजी चौधरी, ” | 

(१२) राजा गोविन्दळाळजी पीती, बम्बई । 

(१३) श्री० रामनिवासजी रुझ्या, सेठ रामनारायणजी रुइया के | 
पुत्र, बम्बई | 

(१४) ato महावीरप्रसादजी पोदार, गोरखपुर | 

(ax) ato वाराणसीप्रसादजी फुँझनूवाला, भागलपुर 

(१६) श्री० गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर 

(१७) श्री० रामनरेश त्रिपाठी, प्रयाग 

(१८) श्री० रामकुमार भुवालका, कलकत्ता 

(१६) श्री० घीसूलालजी जाजो दिया, ब्यावर i 

(२०) sito चुन्नीळाळजी अग्रवाल, नसीरावाद 

(२१) श्री० रामनिरंजन झुँझनूवाला, बम्बई 

(२२) श्री नथमळजी सुराणा, बीकानेर 

(२३) श्री० ऋपद्भासजी रांका, जलगांव 

(२४) te मोहनलाल जी शर्मा, » 

(२९) ate राजमळजी, जामनेर 


(२६) site आईदानजी मोता, अकोला 

(२७) ate ब्रजळाळजी बियाणी, » 

(२८) श्री० श्रीरामजी गोयनका, एम० ugo सी०_ > 

(२९) श्री० क्रष्णलालजी गोयनका A ay 

(३०) श्री ० सुगनचंदजी तापडिया 99 | 

(३१) श्री० माँगीळाळजी गाड़ोदिया » ५ 


(३२) श्री० शिवनाथ बाबू , अमरावती | 
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(३३) श्री० सञ्चालालजी अग्रवाल, चांडूर 

(३४) श्री० मूलचंदजी चाखानी, यवतमाळ 

(2x) ate श्रीकृष्णदासजी 'जाजू, वधां 

(३६) श्री० द्वारकादासजी भैया, वर्धा 

(३७) ate चिरंजीछाछ॒जी बड्जात्या ” 

(३८) ate परमानन्दजी जुगाणी ”' 

(३६) श्री० कृष्णलाळजी वैद्य 9) 

(३०) पं० बालमुकुन्दजी मिश्र, नवळगढ़ 

(४१) श्री० हरीरामजी मुरारका, वर्घा 

(४२) ate सत्यदेवजी विद्यालङ्कार, नागपुर 

(४३) ate पूनमचन्दजी रांका 24 

(४४) ate अमरचन्दजी पूगलिया, रंगून 

(2x) मिस्टर हिरवे, उज्जैन | 

जमनालालजी ने २०० के लगभग निमन्त्रण्‌-पत्र भेजे थे । पहले 
किसी तरह की भीड़भाड़ करने की बिलकुल इच्छा न थी। पर पीछे 
मित्रों के अनुरोध से, गांधीजी की आज्ञा लेकर, सुख्य मुख्य व्यक्तियों के 
नाम निमन्त्रण-पत्न भेजे गये थे । जिनमें से कितने ही पत्र ता इतनी देर 
से पहुँचे कि निमंत्रितों के लिये विवाह की तिथि तक आश्रम में पह- 
चने का समय ही शेप न रहा। कुछ मित्र पहले से सूचना न पाने 
के कारण ठीक समय पर अपने लिये अवकाश न निकाल सके । विज्ञा- 
नाचाय सर जे० सी० बोस ने Aaaa जाने की तैयारी में व्यग्र रहने 
के कारण अपनी अनुपस्थिति के लिये खेद-सूचक पत्र भेजा था। 
इसी प्रकार काशी के बाबू शिवप्रसादजी ga और अजमेर के श्रीयुत 
शारदाजी के भी पत्र आये थे । 

ता० १-३-२६ को वर-पक्त वालों को भोजन SUS जसनाळालजी 
ने कन्या को विदा कर दिया । 

ता० २-३-२६ को वर और कत्या को साथ लेकर सेठ रासबह्भजी 
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केशवदेवजी फृतहपुर के लिए रवाना हो गये। वर श्रीरामेश्वरप्रसाद 
clio दिन घर रहकर फिर अहमदाबाद लोट आयेंगे और गुजरात 
विद्या-पीठ में अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे । ८ 
इस विवाह में वर-पक्ष के १९००) के लगभग ओर PAIT के 
२४००) के लगभग कुल व्येय हुआ होगा । यदि प्रचलित रीति के 
अनुसार विवाह होता तो वर-पक्ष के १४ हजार और कन्या-पक्ष के 
३० या ३९ हजार रुपये से कम खर्च न होते | 
_ अचलित ग्रथा के मुकाबले में इस तरह pasgi को रोककर 
धामिक पवित्रता की रक्षा करते हुये जमनाळाळजी ने विवाह का जो 
आदं समाज के सामने उपस्थित किया है, वह समाज के लिये बहुत 
हो लाभदायक होगा। यह जमनाळाळजी का ही साहस था कि वे 
समाज के हित के लिये प्रचलित प्रथा के सुकाबले में अकेले कदम 
बढ़ा सके । श्रीयुत as रामवल्लभजी और केशवदेवजी नेवटिया के 
साहस को लोग जमनाळालजी के साहस से भी अधिक महत्व देते हैं । 
क्योंकि जमनाळाळजी ने तो अपना सब भार महात्म गांधीजी पर छोड़ 
war है। महात्माजी जैसा चाहेंगे, जमनालाळजी वैसा ही करेंगे । 
पह समाज की रूढ़ि के अ्रलुकूळ हो या प्रतिकूल, इसकी वे परवा 


Na DA x र 
न करग । . पर नेवटियाजी ने तो जो कुछ किया हे, सब अपनी जिम्मे- 


दारी पर किया है। उनके साहस की तो अधिक प्रशंसा .करनी ही 
होगी । सेठ रामबल्लुभजी बहुत विचारवान्‌ ओर समाज में आवश्यक 
Hie समर्थक व्यक्ति हैं। पहले-पहल फृतहपुर में आपने ही अपने 
कमार नेवटिया के विवाह सें वेश्यानृत्य बन्द किया था। 

श्रीयुत केशवदेवजी चुपचाप काम करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने फतह 
= es al की शिक्षा के लिये जो उद्योग किया है, वह 
g N FEN Tat के लिये.सदा आदर के साथ स्मरण 
इन दानां सजनां के प्रभाव से नेवटिया-वंश शिक्षा 


और समाज-से में 
सवा करने मै सदा आगे रहा है और रहेगा । धन खर्च 
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a या में समर्थ होकर भी इन्होंने विवाह में pieced रोकने की 
नीयत से जा साहस-पूर्ण पग आगे बढ़ाया है, आशा हे, मारवाड़ी- 
समाज उसका हृदय से स्वागत करेगा | 


सावरमती BAN के सम्बन्ध सें एक यह कूठी अफूवाह मारवाड़ी- 
समाज में फैली है या फेलाई गई हे कि वहाँ सव को अछूतों के साथ 
बैठकर भोजन करना पड़ता है । मैंने तो वहां खानपान के सम्बन्ध में 
इस प्रकार की कोई हळचळ नहीं देखी As रामबलुभजी ता आचार- 
विचार के बड़े पक्के पावन्द हैं। यहां तक कि अपने घर में भी वे 
अपने .रसाई-पानी का इन्तज्ञास अलग रखते हें । उन्होंने स्वयं आश्रम 
में जाकर सब बातें देखी हैं । वहां कोई किसी को किसी के साथ 
बैठकर भोजन करने को विवश नहीं करता । बल्कि जैसा मैंने देखा 
हे, आश्रमवासी लोग अपना भोजन BT अपने हाथ, से बनाकर 
खाते हैं । “हाँ, यह बात अवश्य हे कि महात्माजी को किसी से परहेज 
नहीं । उन्हें परहेज है तो केवळ गन्दगी से । वर ओर कन्या दोनों 
पक्षवाळों के यहां ब्राह्मण रसोई बनाते थे ओर रसोई में gaga 
का वैसा ही ख़याळ रक्खा जाता था जैसा मारवाडी-समाज में 
प्रचलित है । , 

आश्रम का वातावरण इतना पवित्र है कि वहां मन में किसी 
प्रकार का भय या कलुषित भाव रहता ही :नहीं । वहां AR- 
विचार से रसोई बनाकर खाइये अथवा छूत-अछूत का ख्याल किये 
बिना ही सब के साथ शुद्धता से बैठकर भोजन कीजिये तो कोई हँसने 
वाळा नहीं । 


इस प्रकार श्रीरामेभ्वरग्रसाद और कमलाबाई का आदर्श विवाह 
साबरमती आश्रम में थोड़े समय ओर थोड़े व्यय मे आनन्दपूर्घक 
हो गया । 
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ऊपर लिखा जा चुका है कि युवावस्था के प्रारम्भ में ही जमना- 
लाल जी को ऐसे मित्र मिल गये, जो सब के सब समाज-सेवा के 
तत्र में आने के लिए उत्साही थे। मारवाड़ी-समाज में शिक्षा की 
कमी देखकर पहले-पहल शित्ता-प्रचार का ही काम हाथ में 
लिया गया। १ फरवरी, १६१० को वर्धा में “मारवाड़ी विद्यार्थी 
ग्रह” की स्थापना हुई । रुपया सब आप का लगता था और 
सँभाल जाजूजी करते थे । उसी वर्ष (सं १७६७ में) आपने अपनी 
सामाजिक स्थिति का ठीक ठीक सममने के लिये पहले-पहल मारवाड 
की यात्रा की । आपने शेखावाटी की शिक्षा-संस्थाओं का निरीक्षण भी 
किया ओर उन्हें थिंक सहायता भी दी। ““मारवाड़ी विद्यार्थी 
ww को ही शिक्षा के लिये काफी न सममकर सन्‌ १६१२ में 
आपने वर्धा में “मारवाड़ी हाईस्कूल” खाळा । “गृह” और “स्कूल? 
दोनों में बहुत से असमर्थ विद्याथियों को भोजन, वस्त्र और पुस्तकों 
के जिये आथि क सहायता दी जाती थी | गुह और स्कूल दोनों के लिए 
आपने अच्छी रकम दान की और अन्य मित्रों से भी सहायता दिलाई | 
a La में एक कन्या पाठशाळा खोली गई | 
बम्बई में “मारवाडी a ee ee see 
खास भाग था। उसी वर्ष “८ ee. Pe 
ह UN मारवाड़ी शिक्षा-मण्डल?? a स्थापना 
छ देख-रेख में वर्धा का हाईस कूळ ओर बोडिंग चलने 
ळगे । इसके बाद सीकर में “ x 
गाएक वक Bisa. साधव विद्यार्थी ग्रह” खोला गया, जो 
ae राजाजी की सहानुभूति प्राप्त करके खुला 
था, रि अब तक चलता 81 उस में विद्यार्थी 
विनी! ae स सं मुख्यकर राजपूत विद्या 
$ मायः कुळ खर्च आप देते 7A 
कुछ समय से रावराजाजी भी सहायता देते हैं। सीकर में एक कन्या 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


s 
| 
| 


4 
| 
| 
। ॥ 

| 
| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


N / PA 


s 
5 
= 
d 
a 
2 
: 
d 
y 
2 
: 
ड 


IN भी आप की सहायता से चलती है । “शेखावाटी-शिक्षा- 
मंडळ? की स्थापना भी आपके ही प्रयत्न से हुई; जो शेखावाटी की 
शिक्षा-संस्थाओं at dare . करता है ओर. गाँवों में नये विद्यालय 
asa ओर खुलवाता हें । &-४-२१ को वधां में सत्याग्रहाश्रम की 
स्थापना हुई, जे साबरमती सल्याग्रहाश्रम की शाखा है । इस आश्रम 


का कुळ खचे आप ही चलाते हैं | 


पढ़े-लिखे नवयुवकों में शिक्षा-विस्टार के लिये वर्धा से “राजस्थान- 
केसरी नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया, जिसमें आपने पूरी 
सहायता दी थी । पर अब वह बन्द हो गया È । 

मारवाड़ी-समोज में शिक्षा-सम्बन्धी जाग्रति फेलाने में आपने सब 
से अधिक उद्योग किया । बहुत से विद्यार्थी आपकी सहायता से 
शिक्षा पाकर आज अपनी जीविका चला रहे हैं थोर समाज में ज्ञान 
और सदाचार की वृद्धि कर रहे हैं । 


मारवाड़ी ATATA महासभा 


बिना अच्छे सङ्गठन के समाज-सुधार में सफलता नहीं मिळ सकती । 
सङ्गठन की आवश्यकता को जमनाळाळ जी बहुत पहले से अनुभ व कर 
रहे थे। पहले आपने शेखावाटी, दिल्ली, कलकत्ता ओर बम्बई आदि 
स्थानों सें सभा स्थापित करने का बड़ा प्रयत्न किया; पर शिक्षा में 
पिछुड़े हुए समाज में ऐसे उत्साही बहुत कम मिले, जिनके हृदय में 
जमनाळाळजी की सी लगन होती और वे सहायक होते। ' अत- 
एव आपने वर्धा में “मारवाड़ी श्रग्रवाळ महासभा” करने का आयोजन 
किया महासभा का पहला अधिवेशन वर्धा में चैत्र सुदी १, 
सं० १३७६ में हुआ । आप स्वागत-समिति के सभापति चुने 
गये ga महासभा में आप का भाषण बड़ा प्रभावशाली gat! 
इस अधिवेशन में कलकत्ता, बम्बई आदि नगरों के प्रायः सब गण्यमान्य 
मारवाड़ी सजन एकत्र थे। वर्धा में महासभा बड़ी सफलता से FE । 
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वर्धा के बाद — 2 के अधिवेशन बम्बई, कलकत्ता, मरिया, 
इन्दौर, कानपुर, फतहपुर (जयपुर) में हुये। आठवां अधिवेशन दिल्ली 
में होने वाळा है जिसके सभापति जमनाळाळ जी चुने at हैं । 


महासभा के द्वारा मारवाड़ी-समाज में बहुत सुधार हो रहा है। 
जो काम लोग अलग अलग करते, उसे सुसङ्गठित रूप में करने से 
अधिक प्रभाव पड़ता हे । धीरे धीरे महासभा के प्रयत्न से मारवाड़ियों 
में अच्छे विचारों का प्रचार हो रहा है । कुरीतियां घटती जा रही हैं। 
pasadi भी पहले से कम होने लगी है। लोगो सें मैत्रीभाव 
ag रहा है और परस्पर की सहानुभूति पहले से कहीं अधिक 
हो गई है । 
2 'जमनाळाळजी महासभा के Nadi का पूरा पूरा पालन करते 
है। आप दो तीन वर्षा तक महासभा के जनरल सेक्रेटरी 
रहे। महासभा का दूसरा अधिवेशन बम्बई में हुआ । उस 
में भी आप को बड़ा परिश्रम करना पड़ा । बम्बई का अधिवेशन 
भी बड़ी सफलता के साथ हुआ। aa? के अधिवेशन में 
सन स महत्वपूण काम यह हुआ कि एक “जातीय कोप” की स्थापना 
हुईं, जिसमें जमनाळाळजी के उद्योग 
रुपये के चंदे के वचन मिले । छु 
हो चुके हैं और उनसे जातीय उन्न 


से लगभग & लाख 
“सात लाख wa तक वसूल भी 
ति के. काम हो रहे हैं। 


महासभा का प्रभाव धीरे-धीरे परोक्ष 


में ओर प्रत्यक्ष भी मारवाड़ी- 
समाज पर पड़ रहा हे । - 


सद्वाचार के यहाँ मारवाड़ी-समाज में भक्ति और 
: RAE : 
mn र अचार करने वाले, गीता के प्रचारक श्रीयुत जयदयाल 
YA f > - 
होगा ie a के aeai सें उद्छत करता Ti जिनसे मालूम 
@ - जितु 
is सुधारा की व्यापकता बढ़ती जा रही है और महाः 


1 रहा है। यह पत्र श्री युत जयदयाल जी 
ने सेठ फक 
mae को लिखा था । मुझे वह पत्र देखने को 
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मिल गया । सेठजी की स्वीकृति लेकर में उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ 
! Tea करता हूँ 
श्रीयुत जयद्यालजी लिखते हैं-- 
| “मेरे छोटे भाई का विवाह... ...होने की बात हे । उक्त विवाह में 
| बाह्य आडम्बर जहाँ तक हो सके, कम करने का ही विचार है ।” 
j ““भगवद्विषयक भजनों के सिवाय किसी नेग चार में स्त्रियां का 
| गीत गायन करवाने का विचार नहीं हे 1” 
“चर कच्या को वख हाथ से बुने हुये पहनाने का विचार है 1” 
“बागवाड़ी, बारूद, खेळ, तमाशा इत्यादि किसी प्रकार का प्रमाद 
करने का विचार नहीं है 1”? a 
“पुरुषों के बीच में स्त्रियां द्वारा काजल घळवाना, बाळ | 
स्तनपान करवाना इत्यादि रिवाजो को काम में लाने का विचार 


P 


नहीं 21? 
“«शास्तर-विधि से अतिरिक्त आधुनिक देव-पूजन की रिवाज को. काम 
में लाने का विचार नहीं ।?? 
आप के वहत से विचार मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके विषय में 
आप के समक्ष भी में कई TH अपनी सम्मति देते हुये प्रशंसा कर चुका 
” 
a इन अवतरणों से यह स्पष्ट है कि श्रीयुत जयदयाळजी सरीखे उन्नत 
मन के 'ळोग सुधारों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने में सहारा दे रहे हैं । 


—g - 


कष्ठ का सामना: 


परम्परा से चली आई हुई रूढ़ियों को, चाहे वे कितनी ही हानि- 
कारक क्यों न हों, समाज सहज में नहीं छोड़ता। इस के लिए 
साधारण कष्ट उठाने की तो बात ही क्या, सुधारको को कभी कभी 


„ पने म्राण तक दे देने पड़ते है । 
मारवाड़ी-समाज में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध, जमनालाळः 
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जी ने केवल श्रन्दोछलन ही नहीं किया, बल्कि स्वय' कुरीतियो को त्याग 
करके दिखाया भी । इससे नवयुवकों के सामने एक आदर्श ते उपस्थित 
हुआ, पर रूढ़ि पर कट्टरता से चळनेवाले लोग मुकाबले का भी उतर 
ये । परिणाम जैसा हुआ करता है, वैसा ही हुआ। माराडी- 
समाज में at aw हो गये। एक पुरानी रूढियाँ का जीवित रखने 
की चेष्टा करनेवाळा दळ, दूसरा हानिकारक sai को समयाजुकूल 
बनाने के लिये प्रयत्न करने वाळा दल । जमनाळाळजी दूसरे दल 
के आदर्श नेता हैं । मारवाडी-समाज के प्रायः सब शिक्षित युवक 
इस दळ में हैं। यह तो स्पष्ट है कि एक ही पीढ़ी बदढते-बदछते 
पुराना दळ समाप्त हे। जायगा । पर इस समय तो संघर्ष चळ रहा 
Cl जमनाळाळजी वाकयुद्ध करने के लिये या लड़ाई-मागाड़े के 
लिये कभी मेदान में नहीं उतरते । आप चुपचाप काम करते हैं ओर 
अपमान तथा शारीरिक कष्ट मिले ता उसे भी चुपचाप सह लेते हैं। 
इसका प्रभाव समाज पर बहुत अच्छा पड़ता हे और आप की सहन- 
शीळता से आप के विचारों की सत्यता प्रमाणित हाती #1 आप के 
सद््यवहार और बड़ों के साथ विनय और सौजन्य की प्रशंसा तो 
आपके विरोधी भी करते हैं | 

यहाँ दो घटनाओं का ज़िक्र किया जायगा, जिनसे आप के साथ 
सामाजिक संघर्ष का पता चलता है । पहली घटना सन्‌ १६१२ या 
१२ कोड होली के अवसर पर Ram में जैसा वीभत्स कार्य 
हाता हे, वह किसी हिन्दू से छिपा नहीं है।हरएक समझदार हिन्दू 


हाली को सभ्यता के साथ मनाने के पक्ष में है। जमनाळाळजी ने 


हाली के त्योहार का अच्छी तरह से मनाने के लिये वर्धा में एक दिन 


पहले pa सभा की और लोगों को समझाया । दूसरे दिन stat 
समाज निकाला गया इससे पुराने विचार के लोग fang गये । 


उन्होंने मिद्दी-पत्थर & aca 
लमान के सेती न । गालियां दीं । मारा-पीटा भी। पर कीर्तन 
चुप रहे। सामाजिक कायां में गवनेमेंट का SF 
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सहारा न लिया जाय, इस सिद्धान्त का लक्ष्य में रखकर जमनालाल 
जी चुप रहे | अगले वर्ष फिर होली आई ओर पहले की तरह कीर्तन- 
समाज फिर निकाला गया। इस बार एक भी विरोधी सामने नहीं आया; 
बल्कि पहले के विरोधी भी साथ हो लिये । aa वहां होली का 
रूप ही बदल गया। १ 

दूसरी घटना खान-पान ओर gaga के सम्बन्ध की है। 
वर्धा में एक महेसरी भाई के यहाँ मृतक की जीसनवार के 
लिये पञ्चायत जमा हुईं थी। उस पञ्चायत में जाजूजी को नहीं 
बुलाया गया था । वर्धा में ग्रम्रवाळ और महेसरी की पञ्चायत शामिल 
है। कुछ भाइयों ने जाजूजी के न बुलाये जाने का कारण पूछा तो 
जिसके यहाँ बिरादरी की जीमनवार होने वाली थी, उसने कहा कि 
कुछ महेसरी भाइयों ने कहा कि जाजूजी को बुळाश्रोगे तो 
ta नहीं madi इसी से हमने नहीं बुळाया । इस पर बहुत से 
लोगो ने कहा कि जव वे पञ्चायत में शामिल हैं तो उनको निकालने का 
अधिकार किसी को नहीं है। ञ्रतएव उन्हें gern चाहिये । जब तक 
उनको न FoI तब तक पञ्चायत आगे न होगी । सब की राय से 
जमनाळाळजी को डुळाया गया । आप उस समय वर्धा ही में थे। | 
आप गये । आप से सब हाळ कहा गया । पूछे जाने पर जाजूजी के 
विरोधी महेसरी भाइयों ने कहा कि जाजूजी सत्याग्रहाश्रम में जाकर 
भोजन करते हैं, जहाँ भोजन के नियम हमारी प्रथा के अनुकूल नहीं 
ओर जहाँ छूत-अछूत का विचार नहीं हाता इसलिए हम उनको 
नहीं बुळाना चाहते। पर बात असल में यह मालूम होती थी कि | 
कोळवार-प्रकरण के मामले में पञ्चायत के पाने पर हस्ताक्षर च | 
करने के कारण से कुछ लोग w थे। जमनाळाळजी ने कहा कि 
यदि आश्रम में खाना दोष है तो में ता स्वय आश्रम में खाता हूँ । 
उन लोगों ने कहा--श्राप को ता हम बन्द नहीं कर सकते | जमनालाळ- 
जी ने कहा--न्याय ता सब के साथ एक होना चाहिये। छोट बड़े 

& 
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का खयाल करके अन्याय करना तो ठीक नहीं । इस पर वहाँ J 
में दो तड होने की सम्भावना दिखाई पड़ने लगी । तब आपने कहा-- 
जब तक यह निर्णय नहीं हा जायगा कि आश्रम में खाना अपराध 
नहीं, तब तक में पञ्चायती कामों में न किसी को जिसाऊँगा ओर न 
किसी के यहां जीमूगा। व्यक्तिगत बात को लेकर आपस में फूट 
मत कीजिये ओर दलबन्दी न होने पावे । 

इस बुद्धिमानी से आप ने वर्धा में दा दळ होते-होते बचा लिया। 
वर्धा में आप के साथ खाने-खिलाने में शामिल होने वाले भाइयों 
की संख्या काफी है । आप जरा भर भी जोर देते तो वहाँ 
दो दळ हो जाते ! पर दलबन्दी से समाज की हानि न होने 
देने के लिए श्राप ने अपने ही ऊपर कुळ ज़िम्मेदारी उठा 
ली। तब से आप किसी के यहाँ पज्ञायत के नाते जीमने नहीं 
जाते । पर किसी से द्वेष नहीं हे । वर्धा सें सब ब्राह्मण आप के यहाँ 
जीमने आते हैं।कई बार मित्रों ने श्राप को अपने यहाँ जिमाने के 
लिये आग्रह किया, पर आप ने कहा कि जब तक यह तै न हो जायगा 
कि श्राश्रम में खाने में दोष नहीं, तब तक में किसी के यहा जीमने न 
जाऊँगा । क्योंकि सम्भव. है, किसी के मन में कुछ खयाल 
पैदा हा | 

उसी समय यह भी अफृवाह उडी थी, कि जमनालालजी at 
जातिच्युत कर दिया जायगा । पर इससे होता क्या ? जमनालालजी 
के हृदय में मारवाडी-जाति के लिये इतना प्रेम और सेवा करने का 
इतना उत्साह है कि जातिच्युत होने का कष्ट क्या, आप उसके कल्याण 
के लिये मर तक सकते हैं । जातिच्युत किये जाने पर तो आप पहले से 
भी अधिक उत्साह से जाति-सेवा में तत्पर होते । क्योकि आप को एक 
प्रमाण और मिळ जाता कि समाज अभी कहाँ तक, पिछड़ा हुआ 
है ओर उसमें सेवा की कितनी आदश्यकता है । 

जमनाळाळजी की कोई वात, चाहे वह समाज की wears 
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'अचुकूछ ù या प्रतिकूल, छिपी हुई नहीं है । आप खान-पान में 
gaga नहीं मानते | मारवाड़ी-ससाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं 
जो खान-पान में जमनाळाळजी से भी अधिक स्वतन्त्र हैं । पर जो काम - 
जमनालालजी प्रत्यक्ष करते हैं, उसको वे लुकछिप कर करते हैं । क्योंकि 
ये अपने काम को एक सामाजिक अपराध समकते हैं। जमना- 
sie न अपने को छुळना चाहते हैं, न समाज को धोखे में रखना- 
चाहते हैं।जो काम आप समाज के लिए हितकारी समकते हैं, उसे 
saa करके दिखळाते हैं । यदि कुछ कष्ट भी उठाना पड़े ता आप उसे 
सहन भी कर सकते हैं । 

ऐसे आदर्श नेता के लिये यदि मारवाड़ी-समाज अभिमान करे 
और श्रद्धा wa वेग यह ता स्वाभाविक ही हे । इसमें आश्चर्य 


qa है ? 
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सार्वजनिक जीवन 


राजनीति सें प्रवेश 


प्रारम्भ में जमनालालजी की प्रबृत्ति केवळ समाज-सेवा की ओर 
थी । यों तो योस्य पुरुषा से मिलने-जुछने का स्वभाव होने के कारणः 
राजनीतिक पुरुषों से भी आप मिलते-जुलते रहते थे, पर उस समय 
यह कल्पना भी नहीं थी कि आप,आज की तरह राजनीति में भाग. 
लंगे । राजनीतिक पुरुषों में सब से पहले दादाभाई नौरोजी से आपका 
परिचय़ हुआ । फिर मण्डाले की वापसी पर लोकमान्य तिलक से 
आप मिले | तिलक की विद्वत्ता पर आप मोहित थे । 
महात्मा गाधी को आप पहले ही से जानते थे | अफ्रीका-सम्बन्धी 
उनके समाचार वङ्गवासी, केसरी और हिन्दी-केसरी में आप पढ़ा करते. 
थे। १३१४ में आप का महात्मा गांधी से परिचय हुआ । महात्माजी ने 
क में आश्रम खोला था । आप उनसे मिलने के लिये कभी 
कभी आश्रम में जाया-श्राया करते थे । महात्माजी 3 
विश्वप्रेम का आप के हृदय पर बड़ा aie a ees जान 
आते रहने से गांधीजी की ओर आप की भक्ति F चली । जेसा आप 
चाहते थे, कथन और कर्म की एकता“आप को गांधीजी ही में देख 
पढ़ी । सन्‌ १७१५ में आप ने एक मोटर ख़रीद कर गाँधी जी के 
सुपुदे की, जिससे मिलने-जुलने में सुविधा हो | मोटर हो जाने से अब 
और ahr आ धत की विश भि 
Ama हुए । सन्‌ १३१७ ae tts ae 2 wi 
म्स कलकत्त में थी । गांधीजी भी 
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कांग्रेस सें गये थे आर जमनाळाळजी के मेहमान थे। वहीं से जमना- 
लाळ जी का राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ । 

उस अवसर की एक घटना उल्लेख-योग्य है-- 

सन्‌ १३१७ की ३१ दिसम्बर की रात थी। दूसरे दिन सबेरे गांधीजी 
को लेकर जमनाळालजी श्रीकृष्ण-गोशाळा दिखाने जाने वाले थे। रात 
को १२ बजे बाबू भजनळाळजी लोहिया का आदमी यह कहने 
आया कि “बाबू ने रायबहाहुरी क्री बधाई भेजी a गाँधीजी 
से रास्ते में चर्चा चली । गांधीजी ने पूछा--तुमको इतनी छोरी उम्र में 
रायबहादुरी केसे मिल गई ? आपने उत्तर दिया--मैंने इसके लिये कुछ 
रूपये तो दिये नहीं । पहले छोटे अफूसर कुछ खे करके कोई खिताब 
लेने की बात करते थे, में उनकी उपेक्षा कर देता था । शित्ता-प्रचार 
आदि के कामों से और मेरे ठीक-ठीक बातचीत करने और सीधे व्यवहार 
से सी० पी० के चीफ कमिश्नर सर बेंजामिन राबटेसन बहुत प्रसन्न हैं, 
संभव है, उनकी ही इच्छा से ऐसा हुआ हो | दूसरा कारण यह हो 
सकता है कि लड़ाई के शुरू में सरकारी वार-बॉड कोई नहीं लेता था। 
सुरे नागपुर के कमिश्नर ने वास्त्रांड के लिये तार दिया तो मैंने 
००००) के वार-ब्रांड खरीद fea । इससे बम्बई के व्यापारी-मंडळ 
पर बहुत प्रभाव पडा और सरकार प्रसन्न हुई । संभव है, इसी कारण से 
gà रायबहादुरी मिली हा । मैं स्वीकार करूया नहीं, इसके fea 
आपकी क्या आज्ञा है ? गांधीजी ने कहा--देश-सेवा में इससे कुछ 
लाभ हो सके तो उठाश्रो। जब हानि होते देखना तब छोड़ देना । 

सरकार से सम्बन्ध रखने में जमनाछालजी का मन पहले से ही 
ऊर गया था। जैसा कि आगे लिखी घटनाश्रों से मालूम होता है-- 


सरकार से विरक्ति क्यों हुई! 
पहले कहा जा चुका है कि सेठ बच्छराजजी की पहुँच वर्धा और 
बागपुर के सरकारी अफूसरों में काफी थी । वे रायबहादुर थे | आनरेरी 
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मजिस्ट्रेट थे। गवनर उनके यहाँ निमंत्रित होते थे । i | कलक्टर 


का तो कहना ही क्या ? उनकी रूत्यु के बांद जमनाळालजी घर के 


मालिक हुये। सरकार ने आपको भी सन्‌ १६०८ में आनरेरी सजिस्ट्रेट 
बताया ओर १६१८ में रायबहादुर | सरकार के साथ आपका सम्बन्ध 


पहले से भी अधिक घनिष्ट हो गया । वर्धा के कलक्टर और नागपुर के. 
DR ~ ` & a 2 : 
कमिश्नर ही नहीं, मध्यप्रदेश के गवनेर सर रेजिनाल्ड क्रेडक,. सर 


ama waded, सर फ्रैंक स्ळाई तक आपके सेहमान होते थे और 
मित्रता का व्यवहार करते थे। सर बेंजामिन राबटेसन आपको बहुत 
चाहते थे । सरकार के छोटे मोटे अफूसरों में आप की काफी धाक रहती 
थी । सरकार भी आपको अपना श्रादमी समझती थी । पर आपके हृदय 
में जा स्वदेशप्रेम की आग. प्रज्वलित थी, उसे सरकार बुझा न सकी; 
बल्कि अपनी कार्यवाहियों से उसने उसे और भड़का दिया । 
_ समय-समय. पर सरकारी, अफसरों और जमनाळाळजी क्रे बीच 
जसी घटनाएँ घटती रहीं, वैसी बल्कि कभी-कभी उससे भी अधिक 
अपमान-जनक घटनाथे' Sat राज्य में कितने ही धनियों, ज़मींदारों, 
राय बहादुरों, आनरेरी' मजिस्ट्रेटो, यहाँ तक कि राजाओं के साथ भी 
प्रायः होती रहती हैं; पर वे लोग चुपचाप विष का सा qe पीकर रह 
जाते हैं । किसी साधारण स्वार्थ के लिये अपमान सह लेते हैं, और सर- 
कार के प्रति पहले से भी. अधिक झूठा प्रेम प्रकट करने लगते हैं । जमः 
नालाळजी जैसा Mada बहुत कम आदमियों में देखा जाता है, जो 
पसा को अपमान समते हा, अन्याय को अत्याचार समते हें 
आर उसका विरोध करते हा और यदि विरोध पर सुधार न हों ता ऐसी 
RRR 
क a 
की आत्मा सरकारी T W TAES al 
A si अपमान सहन न कर सकी और उसने सरकार सं 
पात हय सम्मानां को तुच्छ समझा ओर उसे ae दिया । जमनाळाल- 
जी के हृदय की व्यथा जा इस जीवनी. में: प्रकट की जा रही है, उससे 


x 
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सरकार भी यह जान सकती है कि किस तरह उसने अपना एक 
| आदमी अपनी ही लापरवाही से खो दिया । 

it सरकारी सम्मान त्याग कर जमनालाळजी ने देश में वह सम्मान 
प्राप्त किया है जा सरकार को भी Tea है। वास्तव में सम्मान सरकार 
की कृपा में नहीं है, बल्कि मनुष्य के आत्माभिमान में है । 

मेरे यह प्रश्न करने पर कि “सरकार से आपकी विरक्ति केसे हुई ?” 
जमनालालजी ने कुछ घटनाओं का वर्णन किया, जो उन्हीं के शब्दों में 
यहाँ ज्यों की त्यों लिखी जाती हैं-- 

“जब Ñ छोटा था, तब की एक घटना मुझे याद है। यह घटना 
पूज्य बच्छ्राजजी के समय में हुईं थी । लगभग २०-२१ वषे हुये होंगे । 
मेरा एक गाँव था। उस गाँव में वसूळ तहसील के लिए हमारे नोकर 

रहा करते थे । एक बार आर्वी से बैलगाडी पर सरकारी खजाना आया । 
| खजाने के साथ पुलिस का एक दल था, जिसमें शायद पाँच सिपाही 
& आर एक जमादार था। उन लोगों ने मेरे गाँव में निवास किया । मेरे 
| आदमियें ने उनके खाने पीने की काफी चीजें मुफू दे दीं। पर उनके 
| 
| 


इच्छानुसार दूध या घी वेन दे सके । इस पर उन सिपाहियों ने मेरे 
आदसी को इतना मारा कि वह गाडी पर ढाद कर छाया गया शर 
कई महीने तक उसका इलाज हुआ, तब वह जिया। उस समय के 
अफूसरों में पूज्य बच्छराजजी का बड़ा प्रभाव था । वे ग्रानरेरी मजि- 
। स्ट्रेट भी थे। उन्होंने कलकुर, कसिक्षर और अन्य अधिकारियों से मिल 
| कर भरसक कोशिश की, पर कुछ सुनवाई ai के लिए 
| बहुत दौड़धूप करने पर केवळ एक सिपाही की बदली की गई। कई 
। जगह अफूसरों ने उन्हें धता भी बता दिया था । उस समय के अफूसरों 
oat नीति यह थी कि मातहत अफूसरों की शिकायत वे सुनना पसंद 
a नहीं करते थे । और जाँच-पड्ताछ की तो बात ही क्या, उलटे शिकायत 
f ` करने वाले से बैर बांधते थे, और कोई न कोई aga छगाकर तंग 
+} _ करते थे। चैसी घटना आज हो तो सब सिपाहियों को am मिङ 
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जाय; क्योंकि लोकमत पहले की अपेक्ता अब अधिक जाग्रत हे । यद्यपि 
में छोटा था, पर सान-श्रपमान समझता था और उस समय उन सिपा- 
हियों को दंड न मिळना मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ | 
(२) 
at के An है 
Weal घटना के आस पास की एक घटना और हे, उसका भी 
प्रभाव मेरै मन पर बुरा पड़ा था, और वह अब तक याद है। मेरी 
दूकान म एक सुनीम थे । एक बार उनके एक कुटुम्बी के घर में 
आग लगी वे बुझाने गये। घर में जहां कुछ कीमती चीज़ रक्खी 
था, वहीं वे उन्हें हटाने ओर रखने में लगे थे । इतने में पुलिस पहुँची । 
पुलिस ने उनका निकल जाने को कहा । उन्होंने उस समय वहाँ से 
हटना उचित न समझा । इस पर पुलिस ने उनको इतना मारा कि 
च खाट पर उठाकर घर तक पहुँचाये गये | पुलिस ने उन्हे खाट पर 
रखकर एक जलूस निकाला था, और घर तक पहुँचाया था। Te 
बच्छराज में अच्छा गने 
च्छ ay a प्रभाव सरकार में अच्छा था। उन्होंने इस पर 
N Tel करनी चाही । पर पुलिस ने धमकाया कि इस पर चूँ करोगे 
उलटे में दस्तं > i 
Sa Se तुम पर पुलिस के काम में दस्तंदाजी करने का केस चलाये गे। 
` 
Be की den aaa हुए, कि पुलीस के खिळाफु कुछ चलेगी 
नह Tg डुग हो गये। पर उन्हें आन्तरिक दुःख हुआ । उन्होंने 
खानगी त az शं 
Sa र पर बहुत कोशिशें की, पर कुछ परिणाम न हुआ। मेरे 
कि पर pa बहुत असर पड़ा और मैं तभी से अनुभव करने लगा 
सरकारी श्र 3 = 
दुमी बड़े क्रूर होते हैं । 
: TAN 
` “3 घटना मेरे सामने की है। मेरे बगीचे के एक नोकर ने बाग 
ï 3 
कि कीथी। वह पकड़ कर छाया गया। दूकान पर उसे | 
डराया धमकाया गया ते उसने चोरी ग्रे YA 
HIS छोड़ iA 1. 
दिया गया । इस घटना के कई दिन ee De gu eee va क 
गा २ (दत याद वह जंगल के एक कुएं भे ॥ । 
प्रा। पता नहीं, वह फिसल कर कुए में जा पड़ा या | 
° 
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किसी घराऊ कष्ट से उसने आत्महत्या की । पुलिस ; इन्स्पेकुर ने 
जाँच की । जांच करते समय उसे मेरे बगीचे की घटना भी मालूम 
हुई । उसने मुझे जंगल में, बुलवाया । में गया। कुछ इधर-उधर 
की बातों के बाद उसने एहसान जनाते हुये कहा--इस मामले में में 
आप पर कोई आँच न MATA । आप पर कोई BRIA न चलने 
पायेगा । मुझे उसका एहसान जताना बहुत बुरा मालूम हुआ। में 
ने समको कि ये लोग बिना किसी अपराध के भी आदमी को हैरान कर 
सकते हैं। उसका यही एहसान मुझ पर था कि उसने मेरे साथ एक 
अन्याय नहीं किया । तभी से मुझे सरकारी आदमियों से घृणा होने 
ळग गई थी । 
( ४) 

सन्‌ १६०६ या उसी के आसपास की बात है। वर्धा के D.SP 
मिस्टर कवेंट्री का तवादळा हुआ । मेरा उनसे प्रेम था। HA उन्हें 
पान-सुपारी के लिये अपने यहां बुलाया था। मिस्टर कवटी को. 
समय कम था, इससे उन्होंने केवळ मेरे प्रेम का खयाल करके, कमसे 
कम समय देना स्वीकार किया था। इसी जल्दी में में उनके साथ 
सर्किल इन्स्पेकुरो को नहीं बुला सका था। हम लोग मिस्टर mA 
को पहुँचाने गये थे। सकिंळ setae भी साथ थे। मिस्टर केद्र 
के चले जाने पर उन्होंने मेरे इस अपराध पर कि मैंने मिस्टर कवेट्री 
के साथ उन्हें नहीं बुलाया था, मुझे बड़ी ही अश्लील गालियां 
दीं ओर बड़ी असभ्य भाषा में धमकाते हुये कहा-तू बनिया है । 
तुझे घमंड हो गया है । तू हम लोगों की ताकृत नहीं जानता। हम 
तुझे बहुत तंग करेंगे । वे अपनी बातों से बार बार यह जाहिर करते 
थे कि किसी की इज्जत बनाना या बिगाडूना उन्हीं के हाथ में है, चाहे 
चह अपराध करे या न करे। उनके इस व्यवहार से मुझे हादि क चोट 
पहुँची । उस दिन की घटना मैं भूळ नहीं सका। ys उसकी बार 
चार याद आती है। तत्र से मैंने समझा कि किस तरह सरकार के 
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छोटे छोटे अफूसर छोगों को तंग किया करते हैं। मैंने उस समय 
ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 'हे भगवान्‌, शीघ्र इस राजसत्ता को कम- 
ज़ोर करो, जिससे मनुष्यों की इज त बचे। जब मेरे साथ, जिसके g 
पास इनसे भी बड़े बड़े नोकर हैं, इनका यह व्यवहार है तो साधारण 
गरीब आदमियों की ये जो चाहें, ढुदेशा कर सकते हैं। सुभे उन 
सकिल इन्स्पेकुरों के नाम याद हैं। उनमें से कई सर गये हैं और कई 
रिटायड हो गये हैं इस घटना के समय मैं आनरेरी मजिस्ट्रेट था । 
उन पर कोई कार्यवाही करना मैं ने निरर्थक समझा। क्योंकि इसके 
पहले की दो तीन घटनां में में सरकारी न्याय का नमूना देख चुका 
धा। उसी दिन से मेरा दृष्टिविन्ड॒ सरकार की ओर से फिर गया औरः 
सुके इस प्रकार के सरकारी कर्मचारियों से अधिक अरुचि हो गई | 
(x) 

में जब आनरेरी मजिस्ट्रेट था, तब प्रायः दफा ३४ के ही मकदमे 
मेरे पास अधिक आते थे। उस में भी मासूली मारपीट ओर शरा- 
बियों के ही झुकृदमे ज्यादा आते थे । एक बार शराबखोरी में सजा 
पाये हुये लोग जब्र दुबारा तिबारा आते थे, तब तो में उनको सज़ा भी 
पहले से कड़ी दिया करता था । मेरे साथ एक आनरेरी मजिस्ट्रेट 
आर TT करते थे | फेसळा में ही लिखा करता था। वे सुपर पूरा 
विश्वास रखते थे और मेरे लिखे फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया करते 
थे। एक बार कळकुर ने यह शिकायत लिखकर भेजी कि “तुम 
शरावियों को बड़ी कड़ी सजाये' देते हो ?। यद्यपि मैंने उसकी कुछ | 
परवा न की ओर जेसा करता था, वैसा ही करता रहा । पर सुझे at 
कार की नीयत का पता चळ गया, कि वह शराबखोरी का एक हद तक 


कायम रखना चाहती हे । इस घटना से मुझे सरकार की नीयत पर 
घृणा होने लगी थी । 
(६) 


एक बार में एक D. S. P से मिळने गया था । बातचीत 


ee Hmm 
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में ळोकसान्य के विलायत जाने की चर्चा चली । D. S. P. ने कहा-- 
अच्छा हो, यह जहाज डूब जाय । सुभे उसकी यह बात बहुत बुरीः 
लगी । ga क्रोध हा आया। मैंने कहा--जहाज डूब जायगा. 
तो sai am के भाई बहुत से अंग्रेज, भी तो ga 
जायँगे । में उसके पास से चळा तो आया, पर मेरा मन TT 
बार उसकी वात पर चळा जाता था। उसकी बात से मेरे दिल पर 
कड़ी चोट पहुँची थी। मैं साचता था कि देखो, देश की सेवा करने 
वालों के प्रति इनके भाव कैसे घृणित होते हैं । इस प्रकार की बातों 
से सरकार के प्रति मेरी विरक्ति बढ़ती गई। उन दिनों कुछ लोग 
ऐसे भी थे जो पबलिक में तो सरकार के विरुद्ध लेकचर दे ग्राते थे,. 
पर सरकारी AHA के सामने, उनको खुश करने के लिये, या वे नाराज 
हों तो उनकी नाराजी मिटाने के लिये, देश-सेवकां के विरुद्ध ऐसी. 
बातें कहा करते थे जो प्रायः झूठी होती थीं। उस समय ऐसे भी 
लेग थे जो उस 1). 8. ?. की बात सुनकर प्रसन्नता से कहते कि 
“ईश्वर करे, ऐसा ही हो।” 


(५) 


सन्‌ १६१८ में जा घटना हुई, उससे तो सरकार के प्रति मेरी रही- 
सही श्रद्धा भी जाती रही । नागपुर के कमिश्नर मिस्टर मास्किंग ने वर्धा 
के कळकूर के द्वारा gad मिलने की कई बार इच्छा प्रकट की । मैं 
प्रायः बस्बई या श्रमण सें रहा करता था | इससे मिळना नहीं हो 
सका । कुछ अवकाश मिलते ही मैं सन्‌ १९१८ में उनसे नागपुर में 


मिला | उस समय उनके सामने मेज पर एक बड़ी फाइल Vel थी p 


= N ९ 
संभवतः मेरे सम्बन्ध में सी० आई० डी० की रिपोट थी । उस समय 
साधारण शिष्टाचार की बातों के बाद मुख्य विषय की जो बाते हुईं, 


अब न तो उनका क्रम ही ga स्मरण है, न शब्द ही। हा, भाव, 


ki के त्यों स्मरण हैं । 
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कमिश्नर ने मुझसे पूछा--श्राप गांधी जी के पास जाया करते हैं ? 
मैं--जी हां । i 
कमिश्नर--क्या आप के यहाँ मिसेज नायडू, नेकीराम शर्मा, 
देवीप्रसाद खेतान आदि. राजनीतिक कार्य कर्ता ठहरा करते हैं ? 
में-जी हां । 
कमिश्नर--श्रापको मालूम होगा कि गवन मेंट आपको बहुत मान 
की दृष्टि से देखती है और गवन मेंट में आप का मान बहुत है । 
में-जी हाँ । 
कमिश्नर--श्राप पर ज्यादा जवाबदारी हे | 
| में-यह ठीक है। पर जो लोग मेर यहाँ ठहरते हैं, उनके 
(राजनीतिक विचारों से मेरा कोई खास सम्बंध नहीं हे । मेरे 
विचारों के बारे में आपके पास कोई रिपोट हो तो आप 
सुभसे उसका जवाब मांग सकते हैं। में उसका खलासा कर सकता 
कर -पेवा करते है उनसे, सम्बंध न 
OM, न मिलू या अपने यहाँ ठहरने न दूँ, यदि सरकार की यह मंशा 
हा Ta बहुत अधिक है। इसका पालन करना किसी भी मनुष्य 
के जो अपने को मनुष्य समभता हो, असंभव हे । 
TE गांधीजी के यहां जाया करते हैं ? j 
भहा, में उनके पास जाया करता हूँ ।. उनके प्रति मेरा बहुत 
“पूज्य भाव हे | $ 
कमिश्चर--श्राप गांधीजी के पास जाते हैं, या राजनीतिक लोग 
'आपके पास ठहरते हैं इससे आप पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता | 
आप तो समझदार आदमी हैं । पर दूसरे लोगों पर इस का बुरा प्रभाव 
"पड़ना संभव है । इसलिये आपको विशेष सावधानी से काम लेना 
हा इन लोगों से संबंध छोड देना चाहिये | 
मेरै पूर्वे परिचित लाग, चाहे वे किसी विचार के क्यों न 
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हां, मेरे यहाँ आवेगे ar उनका आतिथ्य करना मेरा धर्म है। में 
उन्हें रोक नहीं सकता । गांधीजी के प्रति मेरा पूज्य भाव है । में उनसे 
संबंध नहीं छोड़ सकता | | 

कमिश्नर--(बहुत क्रोध के आवेश सें) तो आपके विद्यालय की 
नई इमारत का उद्घाटन चीफ कमिश्नर नहीं करेगे । 

सर बेंजमिन uaaa उन दिनों चीफ कमिशनर थे। मारवाड़ी 
विद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन उन्हीं के हाथों से होना 
निश्चित हवो चुका था। कमिश्नर की बातें से मालूम हुआ कि चीफ 
कमिक्ष र केवळ मेरे कारण से विद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन 
न करेंगे। में चीफ कमिश्नर से खूब परिचित था । विद्यालय की संस्था 
से उनका प्रेम भी बहुत था । में ने कमिश्नर को उत्तर दिया-- 

विद्यालय की कमेटी की इच्छा चीफ कमिश्नर के हाथ से उद्घाटन 
कराने की है। यदि वे नहीं करना चाहते तो उनकी खुशी की बात 
है। में क्या कर सकता हू | 

इसपर कमिश्नर ने मारे क्रोध के टेबुल पर जोर से हाथ पटक कर | 
कहा--- 

आपके सरकार की ओर से रायबहादुरी fot के बादही से 
आपने इन लोगों से मिलना-जुलना शुरू किया है। 

मैं ने कमिश्चर का यह भाव समझा कि पहले तो मैं ने सरकार a 
रायबहादुरी लेली । अब इधर पवलिक में नाम कमाने की इच्छा a 
राजनीतिक क्षेत्र में जा पहुँचा । मैंने उत्तर दिया-- 
| मैं ने तो रायबहादुरी के लिये सरकार से कभी कहा नहीं। न RE 
| किसी से कोशिश ही कराई । आपका यह समना कि रायबहादुरी 
fast के बाद मेरा सम्बंध इन लोगों से हुआ, बिल्कुल गलत है । 
' मेरा इन लोगों से बहुत पुराना सम्बंध हे । यदि आपकी सी० आई० 
A He वालों ने पहले इस बात की रिपोर्ट न की हो तो यह आपके 
` डिपार्टमेंट की भूळ है। आप जानना चाहें तो मैं अपने कागज पत्रों 


LK 
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से यह साबित कर सकता हूँ कि इन लोगों से मेरा सम्बंध रायबहादुरी 
fot से बहुत पहले का है। 

कसिश्नर--अ्रच्छा, आप कलफ्टर से मिलकर समझौता कर 
लीजिये । 

मैं--इस में समझते की तो कोई बात नहीं मालूम होती । जा 
“लोग मेरे यहाँ ठहरते आये हैं, वे फिर भी ठहर सकंगे। जब कितने ही 
“सरकारी अफूसर, जिनको में जानता हू कि उनमें Heat के आचरण 
ठीक नहीं हें, श्रोर जिनके लिये मेरे मन में जरा भर भी प्रेम नहीं 
है, मेरे घर पर ठहरते हैं ओर मुझको उनसे सम्बंध रखना पड़ता 
है, तो जो लोग देश'की Gar करते in जिनका चरित्र ठीक हे, 
“केवल राजनीतिक मतभेद होते पर मैं उन्हें अपने यहाँ न ठहरने दू, 
या उनसे सम्बंध न रक्खूँ, इसका कोई कारण मेरी समक में नहीं 
आता । यदि वास्तव में सरकार की इच्छा ऐसी हे ता वह बहुत 
अधिक हे । | 

में यह कहकर बाहर VST आया। श्री जाजूजी बाहर मौजूद 
थे। वे अपने किसी अन्य काम से कमिक्षर से मिलने गये थे YA 
उनसे सब हाळ कहा । इस घटना का मेरे मन पर बहत प्रभाव पडा 
कि किसतरह सरकारी आदमियों का बर्ताव हाता हे ओर वे क्‍या 
चाहते हैं 1” 

जमनाळाळजी का कमिश्नर से यह वार्तालाप साधारण कोटि का 

Tel धनी, जमोंदार, आनरेरी मजिस्ट्रेट रायबहादुर, होकर 

एक अँगरेज कमिश्नर के साथ खुली हुई बाते' करना असाधारण साहस 
क काम ६। इस बात से यह रहस्प भी खुलता हे कि सरकार किस 
तरह लोगों का दबा रखना चाहती है। कमिक्षर तो सरकार के लिये 
“अपना PAA पालन कर, रहे थे। पर जमनाळालजी ने dag 
कहा, ak उनका TMA, विचार की दृढ़ता और स्पष्टवादिता 
अमाणित होती है । इस तरह निर्भयता के साथ न्याय-प्रत्ञ के समर्थन 
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करने का साहस इस देश के कितने aa सें है 1 ओर एक मारवाडी 
में इ तना आत्माभिप्तान होना तो और भी आर्चर्यजनक हे ! 
इस प्रकार सरकारी मायाजाळ से जमनालालजी ने अपने का 
मुक्त कर लिया । ; 
कांग्रेस में मवेश 
जमनाळाळजी का कांग्रेस में प्रवेश ता कलकत्ता-कांग्रेस से ही 
ह गया था। पर १६२० तक आपने उसमें कोई विशेष भाग नहीं 
लिया था। १६२० की कांग्रेस नागपुर में gil उस समय आप 
कांग्रेस की स्वागत-कारिणी के सभापति चुने गये। कांग्रेस की 
'स्वागतकारिणी के सभापति का पद उसी का मिलता है जा उस प्रांत 
का, जिसमें कांग्रेस हाती है, नेता होता है। कांग्रेस में आते ही 
जमनालालजी ने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी तत्परता ओर प्रतिभा 
से इतने बड़े स्थान पर श्रधिकार जमा लिया | स्वागतकारिणी के सभापति 
की हैसियत से आपने जा भाषण दिया था, वह बहुत ही पसंद किया 
गया था। इस कांग्रेस में आप लगातार बीस बीस घंटे जागकर 
प्रतिनिधियों की सेवा करते रहते थे। आपके सुप्रबंध से नागपुर की 
कांग्रेस बड़ी सफलता से हुई । s 
इसी कांग्रेस में आप कांग्रेस के खजांची सुकृरर हुये । और अभी 
तक हैं । कई वर्षों से आप यह पद छोड़ने को ्रातुर हैं । पर जनता 
छेड़ती ही नहां। 
कांग्रेस में आप Mo पी० प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति 
और खादीवोड के सभापति भी रह चुके हैं । इस समय afer कमेटी 
के मेम्बर हैं । 
कांग्रेस के नेतागण आपके प्रति केसा भाव रखते हैं, यह जानने 
के लिये में यहा विहार के प्रसिद्ध नेता, कांग्रेस की वर्किज्ञ कमेटी के 
मेम्बर और भूतपूर्व जेनरल सेक्रेटरी श्रीयुत राजेन्द्र बाबू का एक पन 
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प्रकाशित करता हूँ । यह पत्र राजेन्द्र बाबू ने जमनालाल्जी के 
सम्बन्ध में पूछे हुए एक प्रश्न के उत्तर में सुकते लिखा है। इससे , 
इस जीवन-चरित के पाठकों को मालूम हा जायगा कि जमनाळालजी 
ने राजनीतिक छेत्र में भी कहाँ तक ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया है । 
राजेन्द्र बाबू लिखते हैं-- 
मेरी पहली भेट सेठ जमनाळाळ बजाजजी से कलकत्त में १६१७ 
ईस्वी की कांग्रेस के समगर में हुई थी । जब उन्होंने महात्मा गांधी जी 
के आतिथ्य का भार स्त्रीकार किया था और में महात्मा जी के साथ 
ही चम्पारन से कांग्रेस में गया था । दूसरी भेट बम्बई में हिन्दी 
साहित्य-सम्मेळन के अचसर पर हुई । पर ये दोनो अवसर ऐसे थे 
कि विशेष कुछ परिचय नहीं हुअआ। सच्ची भेंट अ्रसहयोग-श्रान्दोळना 
के बाद ही हुई और गत पांच वर्षो में हमारा उनका परिचय दिनेंदिन 
घानेष्ट हाता गया हे । 
सेठ जी की दानशीलता और उदारता को सभी देश जानता है। 
पर उनके दूसरे गुणों का वही जान सकते हैं जिनका उनके साथ अधिक 
व्यवहार रहा È | मेरा विचार है कि महात्मा गांधीजी के सिद्धान्तों 
'को उन्होंने केवळ समझा ही नहीं हे, पर अपने जीवन में--प्रतिदिन 
की दिनचय्या में-इस प्रकार से स्वीकार कर लिया है ओर वर्तना आरम्भ 
कर दिया है जैसा वर्तने वाले देश में आश्रम के बाहर शायद ही दो चार 
ee ae श्राधुनिक रीति की शिक्षा उनकी उच्चकोटि नहीं हे, पर बुद्धि 
तक कारण उ न्तो 
in x 1 ५ तो के ७ को वह खूब ही समझ 
र इ प्रश्न छिड़ जाता हे तो बहुत ही 
सरम रीति से उनकी विवेचना «करते हैं । इसका विशेष कारण है 
उन सिद्धान्तों के अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा । में सम- 
कि कि जब बढ किसी वात को कहना चाहते हैं अथवा किसी 
Eee 1 Sep ह हैं ता उस विषय को उन सिद्धान्तों की कसौटी 
न का प्रयत्न करते हैं। उन Agri के मूळतत्त्व 
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सत्य और अहि सा हैं । इसलिये daft जो सममते हैं उसे कह देने 
में कभी भी नहीं हिचकते। में जानता हू कि इसी निर्भीकता के 


कारण कितने ही सजन उनसे बहुत रञ्ज हो जाते हैं। यद्यपि सेठजी 


के हृदय में यह बात नहीं आती कि अपने बचनों द्वारा वह किसी का 
दुख पहु चावें | पर जा उनके उस भाव को नहीं समते हें वह अप्रिय 
सत्य के लिए बिगड़ जाते हैं। पर जा उस भाव का समभते हैं और 
उनके स्वच्छ हृदय को जानते हैं उनका दूसरा विचार नहीं हा सकता 
है । मैंने कई बार देखा है कि किसी विषय के विवेचन में वह महात्मा 
जी की भी कड़ी, पर विनयपूर्ण समालोचना करते हैं और कमिटियों में 
उनके जैसा स्पष्ट वक्ता कम आदमी हैं । वह कुशळ व्यवहारिक पुरुष 
हें । इसलिए जब कोई बात सामने आती है ओर विशेष कर जब 
उसका किसी सार्घजनिक संस्था के कोप और धन के साथ सम्बन्ध 
रहता है तो उसकी बहुत छार्म-बीन करते हैं। उनका विचार है कि 
जन-साधारण से जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका सदुपयोग 
हाना चाहिए और हिसाब-किताब के मामले में वह बहुत ही सख्त 
हैं। उनको लाखों दान देने में संकोच नहीं हाता । पर एक पेसे का 
भी नुकसान बर्दाश्त के बाहर हो जाता हे । कमिटी, सभा सोसाइटी 
के नियमे के वह बहुत पाबन्द हैं और यद्यपि वह सरकारी अनुचित 
आज्ञाओं की भद्र श्रवज्ञा करके जेहलखाने जाने में नहीं डरते, पर 
जिस संस्था के वह सदस्य हैं उसके छोटे से छोटे नियम की अवहेलना 
न वह स्वयं करना चाहते हैं ओर न दूसरों द्वारा होने देना उचित 
समभझते हैं । जिस काम को वह स्वयं भलीर्भाति नहीं कर सकते हैं 
उसमें हस्तक्षेप करना अथवा उसकी जिम्मेदारी अपने SER लेना वह 
पसन्द नहीं करते हैं । पर जिस काम में वह पड़ते हैं उसके लिए 
जी-जान से प्रयत्न करते हैं और अपनी काय्ये-कुशलता के कारण सफ 
लता भी प्राप्त करते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह afarat- 
द्वार के बड़े पक्षपाती और खर के बड़े भक्त हैं। वर्धा में 
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अछूतों के लिए उन्होंने पाठशाळा खोळ रखी थी, जिसमें प्रायः स्वयं 
जाया करते थे और उनके साध मिला करते थे। भिन्न-मिन्न प्रान्तों 
से आये हुए कार्यकर्ताओं के आतिथ्य-सत्कार में उनका जी बहुत 
लगता है और एक दो सुळाकात के बाद उनके प्रेम ओर सत्कार के 
बन्धन से, यद्यपि उनमें कृत्रिमता कुछ भी नहीं हे, सभी फेस जाते हैं । 
चाहे जहां कहीं अखिल भारतीय महासमिति की बैठक क्यों न हो, 

सेठ जी का डेरा बहुतों का अड्डा रहता है । यहाँ तक कि जब गत दिस- 
म्बर में परने में भी बैठक थी तो भी 'एक शास AA सेठजी के यहां 
ही व्यालू. किया था। उनके द्वारा कितने लोगों को गुप्त रीति 
से सहायता मिळती है, इसका हिसाब नहीं दे सकते हैं; क्योंकि यह 
दूसरों का मालूम नहीं है। कितने मित्रों को उनकी मुसीबत के 
समय उन्होंने सहायता दी हे, यह भी ऐसे मित्र श्रधवा वह स्वयं ही 
कह सकते हैं । वह सच्चें त्यागी, स्पष्टवादी, काय्यैकुशल व्यक्ति हैं, 

जिसकी सेवा, त्याग और काय्येदक्षता को देश उत्तरोत्तर देखता ओर 
आर पहचानता जायगा ओर जा समय आने पर बड़ा से बड़ा त्याग 
भी करने में संकोच नहीं करेंगे । राजेन्द्रप्रसाद 


Ba 


सरकार से सम्बन्ध-विच्छेद 


असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होने पर जमनाळाळजी का सरकार से 
सम्बन्ध-विच्छेद करना अनिवार्य हा गया । यह समय जमनाळालजी 
की सी स्थिति वालों के लिए कड़ी परीक्षा का था | भारत की प्रबळ 
पराक्रमशालिनी सरकार का साथ छोड़ना और उससे विरुद्ध आन्दोलन 
में आगे बढ़कर मेदान लेना, यह बड़े साहस और आत्मत्याग का 
काम था ।: महात्माजी की आज्ञा से जमनाळाळजी ने बिना किसी | 
pe सन्‌ १६२१ में रायबहादुरी का cee सरकार को. लोटा । 
.. । इतना ही नहीं, आप ने और कई मित्रों से भी उपाधियां छुड़ाई । “है 
आनरेरी मजिस्ट्रेर पहले ही छोड़ चुके थे। जा || 
। । 
| 
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(ED 
असहयोग शझान्देालन 


असहयाग आन्दोलन, एक धर्मयुद्ध था, जो मनेविकारों पर विजय 
प्राप्त करके GS जाता हे । भारतवर्ष के इतिहास में सन्‌ १६२१ का वष 
'चरस्मरणीय रहेगा जब महात्मा गाँधी भारत के वातावरण में. ब्याप्त 
हा राय थे। महात्मा गाँधी की कोई पूर्व तपस्या सोल्हो कला से 
देदीप्यमान थी। महात्मा गाँधी को ऐसे समय जिस व्यक्ति से बड़ी 
ही सहायता मिली, वह जमनालालजी el महात्मा गाँधी यदि 
असहयोग आन्दोलन के मस्तिष्क थे तो जमनालाढजी उसके मेरुदंड 
(Back-bone) थे। महात्मा जी के साथ और अळग भी जमनालाळजी 
ने सारे देश का दौरा किया है और दो ळाख रुपया दो बार करके 
वकीलों के लिये दान किया । तिलक स्वराज फण्ड का चन्दा करने के 
लिये आप बर्मा गये ओर वहाँ से दो ळाख चन्दा करके ले आये 
तथा देश में लाखो रुपये के चन्दे जमा किये । 

१३२२ में महात्मा जी ने चोराचोरी के हत्याकांड के बाद असहयोग 
आन्दोळन स्थगित कर दिया। और थोड़े ही दिन बाद्द वे ६ वषं के 
लिये जेल चले गये। उस समय उनके प्रोग्राम का जुआ Ro राज- 
गोपाळाचारी, वल्लभभाई पटेल, गङ्गाधर राव देशपाण्डे, राजेन्द्रबाबू 
ओर जमनाळाळजी ने ही अपने कन्धों पर लिया था। इन पाचों में 
भी जमनाळाळजी का नम्बर Fae या तीसरा रहता था | 


नागपुर-फंडा-सत्यायह 


जमनाळाळजी नागपुर के भंडा-सत्याग्रह के मुख्य संचालक थे । १३ 
WAS, सन्‌ १६२३ को नागपुर में स्वयसेवकाँ ने जलियानवाला बाग 
के दिन की स्मृति में राष्ट्रीय झंडे का जुलूस निकाला । उन दिने मध्य 
देश में राष्ट्रीय ee का आन्दोलन चल रहा था ओर जबलपुर से बह 
आन्दोलन. प्रारम्भ हुआ था। जुलूस को पुलीस सुपरिटे डेंट ने रोक दिया। 


(a ) 


इतना ही नहीं, बल्कि फ़ डे के साथ वाले कुछ स्वयंसेवक गिरफार भी 
किये गये और उन्हें सजायें दी गई । सेठ जमनालालजी अपने राष्ट्रीय 
झंडे के इस अपमान को न सह सके । आपने २२ अप्रेल को यह 
घोषणा की-- ` 

“इस प्रांत की शासन-सँस्था ने ता० १३ अप्रेल के दिन जलियाँ- 
वाळा बाग की स्मृति में निकाले हुये राष्ट्रीय भांडे के जलूस 'में 
रुकावट डालकर हमारे राष्ट्रीय झडे के स्वाभिमान को चुनौती दी है। 
और इसलिये में अपने प्रदेश की ओर से यह घोषित करता हूँ कि ae 
कार की इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं ओर अंत तक इस 
अहिंसात्मक युद्ध को लड़ने के लिये, इस प्रांत का संगठन करने में हम 
अपनी समस्त ताकत लगा देंगे |” r 


कहना नहीं होगा कि जमनालालजी ने इस घोषणा को अक्षरशः 
` सत्य करके दिखला दिया । आप ही नागपुर-मंडा-सत्याग्रह के मुख्य 
संचालक थे । आपके प्रभाव से मध्यप्रदेश में आन्दोलन ने बड़ा ज़ोर 
पकड़ा | अधिकारियों ने आन्दोलन को दबाने के लये सब तरह के. 
प्रयत्न किये, पर जमनाळाळजी की दृढ़ता के सामने वे परास्त हो गये. 
्रन्त में सरकार ने ता० १७ जून का आपको गिरफार कर लिया। 
आ्रापकी गिरफारी से सारे देश में -सनसनी फैल गईं । aro २० जून 
को बम्बई के गल्ले के व्यापारियों ने सेठ जमनाळाळजी को. बधाई का 
प्रस्ताव किया और ता० २६ जून को बम्बई का गल्ला बाज़ार बंद रहा । 
जोश का यह हाल था कि मंदिरों, मसजिदों, मकानों और दूकानों पर 
सर्वत्र राष्ट्रीय भंडा फहराने लगा । 


| 


जमनाळाळ जी पर मुकृदमा चळा । आप ने केवल इतना ही 
बयान दिया-- १ 
“घर्म समझ कर में रो [7 fya 
'धर्म सम इस आन्दोळन में शामिल हुआ हूँ । धर्म “1% 
के माग में आने वाले कष्टों का पूर्ण शांति और आनन्द के साथ है| 4 
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करूँ, यही सेरा BUTS । परमात्मा मुझे उन कष्टों के सहने का बळ 
दे। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं कहना ।?” 

मुकदमे की तारीखे' बढ़ाते-बढ़ाते अंत में १० जुलाई का HAST 
सुना दिया गया । सेठ जी को १॥ वषे की सख्त सजा ओर तीन 
हज़ार का जुर्माना हुआ । 

सेठ जी की सज़ा के बाद नागपुर, हींगन घाट, हरदा और बम्बई के 
गल्लां बाज़ार में हड़ताल हुईं तथा सत्याग्रह की सफलता के लिये 
ळोग पहले से अ्रधिक उत्साहित हो उठे | 

आळ इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया-- 

This meeting of the All India Congress Com- 
mittee offers its congratulations to Seth Jamna- 
lal Bajaj on his incarceration for his part in the 
Satyagraha campaign at Nagpur and assures 


‘him of its wholehearted support of the said 


campaign. १ 

सेठ जमनालाल जी तथा आपके अन्य साथी, जब तक सजा नहीं 
हुई थी, जेल में सूत कातते रहते थे । जो सूत ता० १८ जून से १० 
जुळाई तक तैयार हुआ, उसके बाहर .आते ही सेठजी की घर्मपली 
श्रीमती जानकीबाई ने उसे बुनवाकर उसका AST बनवा डाला 
और उसे राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह के संचालकों के पास नागपुर भेजवा 
दिया । इस प्रकार सेठजी अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ इस घर्मे- 
युद्ध में ळग गये थे । 

जब आप यह सोचेंगे तो कि यह सत्याग्रह उस THT VE किया 
गया था, जब देश में चारों आर निराशा छा रही थी, तब जमनालाल 
जी का गौरव आप के सन में और भी अधिक बढ़ जायगा । sto 
w भाई पटेल ने ठीक ही लिखा था कि 
“जब देश में चारों तरफ अंधकार और निराशा फैली हुई थी, 


( eo ) 


ऐसे समय, अनेक कठिनाइयो के हाते हुए, अकेले हाथ से.त्याग और 
A ८. ES ~ A 

वलिदान का प्रचंड वातावरण फेलाकर, समूचे देश का ध्यान जमना- 

west ने खींचा ।?? i 


१८ जुलाई को वर्धा की पुलीस ने सेठजी की कोठी में पहुँचकर, 
तीन हजार रुपये जुर्माना वसूळ करने के लिये, १ मोटर, १ aim और 
एक पेटी ज़ब्त कर ली । पेटी दूकान की थी, जिसमें ४० ०) से ऊपर 
रुपये रखे हुये थे। मोटर और गाड़ी महीनों वर्धा में पड़ी रहीं । दो 
वार नीलाम पर भी चढ़ाई गईं, पर उस शहर में उनका खरीदार कोई 
न निकला । सरकारी अधिकारियों में से भी किसी ने उन्हें न खरीदा, 
अंत में मोटर बिकने के लिये राजकोट भेजी गई | इस पर aka” 
पत्र ने लिखा था कि--- 


PT Ten 


“वर्धा में तथा मध्यप्रदेश में भी कोडे देशघातक न मिला । | 
अव ये गाड़ियां देश घातक की तळाश में काठियावाड आई हैं ?! 
अह सत्याग्रह महीनों चलता रहा और सरकारी बयान के अनुसार 
इस में ११९३ स्वयं सेवक गिरफूर हुये थे | 
_ अत में समझौता हो गया और सरकार ने राष्ट्रीय मंडे के विरुद्ध 
कार्यवाही बंद कर दी तथा ता० ३ सितम्बर को नागपुर जेल से सब 
कृढी भी छोड़ दिये गये | सेठजी को लेने के लिये दूकान से मोटर गई 
थी, पर आप अन्य स्वयं सेवकों के साथ पैदल ही चलकर शहर में आये। 
_ जेल से छूटने पर जमनाळाळजी के पास बहुत से तार और पत्र 
श्राये । तारों में से कुछ ये हैं-- 
मौलाना मुहम्मद अली का तार- 
Well done my brave Bania, longing touch. 
your feet. Kitehlu joins. ' | 
"मर बहादुर बनिया, खूब किया । तुम्हारे पैर छूने को तरस रहा 
» हू । इसे किचलू की ओर से भी जानना ।?? - 
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हकीम अजमलखों का तार 

Congratulate you on your release and inspir- 
ing lead given by you in flag movement, 

“आपकी रिहाई पर तथा आपके ग्रहण किये हुये झंडा-ग्रान्दाळने 
के उत्साहवधेक नेतृत्व पर बधाई देता FU” 

अधिक जेठ सुदी ११ Ho १३८०, २४ जून, १६२३ के हिन्दी नव- 
जीवन में जमनाळालजी के सम्बन्ध में यह लेख प्रकाशित हुआ था-- 


URAC जमनालालजो 


“जिस दिन मैं महात्माजी के पुत्र-वात्सल्य के योग्य हो सक गा, 
वही समय मेरे जीवन के लिये धन्य होगा । महात्माजी की असा 
से अपनी कमजोरियों को तो कमसे कस थोडा बहुत पहचानन लग 
गया हूँ ” 

इन मृढुल वचनों में uge हृदय जमनाळाळजी का सारा जीवन 


ॐ 
` ` 


समा जाता है । दो वर्ष पहले, जब वे नागपुर-महासभा की स्वागत- 
समिति के सभापति थे, मैंने उनका कुछ परिचय पाठकों को कराया था। 
पर आज मैं देखता हुँ कि उनके थोड़े परिचय से मैंने जमनालालजी = 
जो वर्णन किया था, वह अब गाढ परिचय हो जाने पर भी, Fos 2 
बना हुआ है । इसकी कुंजी है उनके जीवन की सरळता । ING anes 
दिन के सहवास से आप HE पहचान सकते है आर फिर वर्षों तक 
उनके संबंध की अपनी धारणा को बदलने की जरूरत आपको dad ! 
जमनाछालजी स्वभावतः बड़े प्रेमी और उदार हे । इससे जिन 
जिन लोगो का साबका उनसे पड़ता है उनका हृदय वे अपने लड़कपन 
' से ही जीतते आये हैं । धनाढ्य जन को आश्रित, खुशामदिये तथा 
iè हाकिम आम तौर पर घेरे रहते हैं । उन सबने उनकी असिय भरी 
चितवन का अनुभव किया है । पर वे यह da छड़कपन से ही सीखे हैं 


कि लक्ष्मी दुर्लभ रत्न है। उसका नाश करने से दुलतियाँ खानी Si 
4 
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हैं । वह तो तभी श्रेय कार्यों में बाधक नहीं हो सकती, जब उसे अपने 
काबू में रक्खा जाय । इसलिये वे तभी से साधु-समागम करने लगे | 
a Sy ` 
लक्ष्मी की बदौलत प्राप्त प्रतिष्ठा क्षणिक हे? परन्तु सच्छील प्राप्त 
९ > A Ror R 
प्रतिष्ठा चिरस्थाई हे” यह जानकर ही उन्होंने ato तिलक, माळवीय 
A 
जी इत्यादि का समागम किया । जयन्ती अङ्क में आप लिखते हैं-- 
€६ 3 Q an 
इन सब्‌ महान्‌ नरों का परिचय मेरे लिये लाभदायक हुआ, पर 
महात्माजी ने तो मानो भूमिका ही बदल दी ।? अनेक सत्पुरुषों का 
समागम करते-करते वापूजी उन्हें मिले, उन्हें उन्होंने अपना हृदय- 
देव बनाया। १ z A र 
a zi १९१७ की महासभा के समय उन्हें 'रायबहादुर? का 
ब = ~ 4 
TA Sl कलकत्त सें वे तड़के ही बापू जी के पास आकर 
an ८८ Cay D, 
कहते हे कि “मुझे ग्राशीप दीजियेगा ?” बापूजी ने कहा--आशीवांद 
w ` N » 
m ? इसका सदुपयोग करो। अ्रपमान सञ्चिद करना आसान है; 
पर TA को रक्षा करना मुश्किल हे । खिताब बुरी चीज हे । उसके 
agrim की अपेक्षा दुरुपयोग ही अधिक होता है । आप हर मौके 
SN SI (८, xX 
पर इसका सदुपयोग कीजिये। में चाहता हूँ कि यह आप के उत्कर्ष 
eS q र 
आर देशभक्ति के लिए वाधक न हो |? 
AN x E : 
दिन as पिये ता उसी दिन उन्हाने दीक्षा ली। sad बाद 
न पर दिन उन्हाने भ्रपना उत्कर्ष ही à AN 
पर अपने as सपना उत्कष ही किया हे । दिन पर दिन वे अपने 
न क न्म देने ` & a 
Ga I ` OE उनजन्म देने वाले पिता के पात्र होने के लिये ग्रधिका- 
के याग्य होते गये हैं। 
नागपुर-महास वे अपनी P राजनीतिक 
रव pron = समय वे अपनी रायबहाहुरी छोड़कर राजनीतिक 
|| AA 
के चरणों में अर्पण Ea के काम के लिये एक लाख रुपये बापूजी 
ara : a Baa उस समय उनके मन की स्थिति अद्भुत 
एक दिन ने 
दन सुक बापूजी ने कहा कि “इनकी नम्रता का तो कोई 


ठिकाना A ` š १ | 
ना ही नहीं । awa कहते हैं कि मुझे देवदास की तरह मानिये | Í ) 


2 ` ~ 
m a À जिये, मेरी भल सुधारिये, मुझे पांचवां पुत्र समझिये ।” 
मित्र ` 
र स्नेही के बदले वे नागपुर में पांचवें पुत्र हुये। उस 
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दिन उनकी जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ी । उस दिन से वे प्रत्येक 
काम करते समय अपने दिळ से यही पूछने लगे--“बापूजी यदि gà 
यह काम करते हुये देखे तो उनके ढिल पर क्या असर हा ? और उनके 
अनुसार वे काम करते हैं। तब से लेकर अब तक के उनके कार्यों 
का रहस्य जाना जा सकता है ! 

ये बहुत पढ़े-लिखे नहीं हैं। हिन्दी, मराठी, गुजराती थोड़ा- 
बहुत जानते हैं। कुछ ही दिनों से वे राजगापाळाचाय जी के साथ 
वैसी ही टूटी-फूटी श्रॅगरेज्ञी बोलना सीख गये हैं जेसी कि राजगापाला- 
चाय जी टूटी-फूटी हिन्दी बोल लेते हैं। पर इस कमी, शानदार 
शिक्षा के अभाव से उनका काम कहीं नहीं रुकता । उनकी व्यवहार- 
दक्षता को देखकर राजगोपालाचार्यजी ही नहीं, बल्कि विठ्ठलभाई 
पटेल जैसे भी दंग रह जाते हैं। पर जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ 
यह बाहरी व्यवहार-दक्षता नहीं । उसके मूल में उनका यही भाव 
रहता है कि “यह काम बापूजी को पसन्द होगा या नहीं ?” जो टाटा 
कम्पनी मुल्शी-पेटावाळों पर अत्याचार करती है, उसके शेयर केसे भर 
सकता हूँ ? कलकत्त की दुकान के सिलसिले में अदालतों में बहुत 
जाना पड़ता है, इसलिये क्या कलकत्त की दूकान का काम ही बन्द 
कर देना ठीक नहीं ? ऐसे सबाल ये बारबार पूछा करते हैं, ऑर उत्तर 
ग्राप्त करके उनका RAST तुरन्त कर देते हैं | 

उनके साथ रहने पर हम यह जान सकते हैं कि त्याग तो उनके 
लिये एक मामूली वात हे। जब डाक आती हे तब उनके पास बैठ 
कर देखना चाहिये, एक भारी पुलन्दा डाक का आता है । सबके उत्तर 
तेजी से लिखाते चले जाते हैं। कितने ही पत्र श्राथि क सहायता 
चाहनेवालें के होते है । “कहां काम करते हैं ? काम के संबन्ध में इन्हें 
k: qa लिखा हे? फलां शख्स बड़ा अच्छा काम कर रहा èi 
अच्छा इतने रुपये भेज दो” यह नित्य का काम है । वापूजी जेलमें : 
गये । चन्दा के बारे में लागों की श्रश्रद्धा बढ़ गई । वे शिथिल 
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होगये । उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिये इसी भाव से उन्हा ने २॥) लाख 
रुपये 'सेवक-संघ? स्थापित करने के निमित्त निकाले हैं कि बापूजी के 
समय में जितना त्याग किया, उससे अधिक त्याग अब करने की आव- 
श्यकता हे । पर में कही चुका हू कि त्याग ता उनके लिये एक म/सूली 
बात है । लेकिन त्याग से मिलने वाली शोहरत उन्हें पसन्द नहीं। वे 
ऐसा ही दान करने में आनन्द मानते हैं कि दहने हाथकी खबर ar 
हाथ को न हो । इस त्याग ओर दान से अधिक बढ़ी-चढ़ी उनकी पूर्वोक्त 
प्रबृत्ति है। एक ही शब्द में कहूँ तो उनका धर्म-भाव हे । इस 'धर्म- 
भाव के कारण वे यदि किसी दिन मनुष्य-जाति के लिये फूकीर बन बैठ, 
तो आश्चय नहीं । अमेरिका के करोडपति लोग लाखों करोड़! रुपया 
दान करते हैं। पर उनका यह भाव प्रायः रहता है कि इस अतुल 
सम्पत्ति का विनियोग किस प्रकार किया जाय । मानवजाति के हित 
के लिये फकीर होने का भाव शायद ही उनके दिल में होता हो । 
जमनालालजी के त्याग सें यही विशेषता हे । 

J AM जो वे असहयोग आन्दोलन के सिद्धान्तों पर इस प्रकार अटळ 
, उसकी कुंजी उनका यही धर्म-भाव है। इसी कारण विठ्ठलभाई 
पटळ और पण्डित मातीलाल जी जेसे मानते हैं कि हम सब लोगों को 
अपनी तरफ कर सकते हैं पर इस बनिये का मिलाना मुश्किल है । 

वे शान्ति के साथ खादी का काम करते थे। धन एकत्र कर 
ळाते om | laa की हवस तो उन्हे हाही क्यों ? और लड़ाई 
हे 1 हुई जिसकी कल्पना भी उन्हें न थी | उन्हाने अपनी 
शक्ति को तोलकर लडाई का शंख फूँका | 
le प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति 

के भाव से वे लड़ाई में कूदे और आज जेल में बड़े हुये हैं। 
जा कं ee an जिन्हें साबरमती जेल से बापू, 
हुआ था । उनके नाम का लंबा पत्र 
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प्रकाशित करने का सुभे अधिकार नहीं । पर उसका कुछ अंश, जो मद-- 
रास के “स्वराज्य? में आया है, यहाँ दे देता हूँ । बापूजी ने लिखा थाः- 
“खी, पुत्रादि, मित्र, परिग्रह, बन्धु ये सव सत्य के अधीन रहने 


po 


चाहिये । सत्य की खाज करते हुये. यदि इन सब के सर्वथा त्याग करने 
में तत्पर रहें, तभी सत्याग्रही हा सकते हैं। मैं इसी हेतु से इस 
आन्दोलन में पड़ा हूँ कि धर्म-पाळन अधिक आसानी से हो जाय ।. 
an इसीलिये आप जैसों की आहुति देते हुये हिचकिचाता नहीं । 
इसका बाहरी स्वरूप भारतीय स्वराज्य हे । उसका सच्चा स्वरूप तो 
है प्रत्येक व्यक्ति का स्वराज्य । यह जो देर हारही हे उसका कारण 
यह है कि अभी एक भी ऐसा शुद्ध सत्याग्रही 'तैयार नहीं हुआ है । 
पर इससे घबराने की ज़राभी आवश्यकता नहीं 1” 

भविष्य में इस आदश सत्याग्रही होनेवाले का j जमना- 
ळाळजी में करता हू । कायिक अहिंसा-परायण तो बहुत लाग 
हागे; परन्तु वाचिक अहिंसा-परायण कम लोग हैं। उनमें एक 
जमनाळाळजी भी हैं । सरकारी हाकिम उनके प्रेम-भाव से चक्कर में 
पड़ जाते हैं और मेरा ख्याल है कि उन्हें गिरफार करते हुये उन्हें बहुत 
ही दुःख हुआ होगा | ऐसे सत्याग्रही का कारावास सच्चा कारावास है । 

महादेव हरिभाई देशाई 


हिन्दू-सुसलमानों के झगड़े में चाट 


मंडा-सत्याग्रह के थोड़े दिन वाद एक दिन आप अपने निजी 
काम से नागपुर गये थे। रास्ते में मालूम हुआ कि वहाँ हिन्दू- 
सुसलमाने! में बळवा होने वाळा 21 आप बलवे के स्थान पर 
गये । वर्हा गाड़ी से उतर कर देखा कि मारपीट हो रही है। आप 
5 मुसलमानों को तांगे में बैठाकर भेजना चाहते थे। Ra- 
Se मुसलमान दोनों आप से कहते थे कि श्राप यहाँ से चले 
जाइये । पर आप घायलों को छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते. 
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-थे । उसी हुल्ळड़ में किसी की लाठी से आपके हाथ में गहरी चोट 
लगी । वहाँ जान जाने का खतरा था । पर आप चोट लगने पर भी 
अन्त तक खड़े रहे, जिस से झगड़ा बढ़ने नहीं पाया । आप की इस 
बात पर मुग्ध होकर काशी के बाबू भगवानदास जी ने. यह पत्र. 
"लिखा at— 

में आप को हृदय से नमस्कार करता हूँ । दो घायल सुसळ- 
मानों की रक्षा करते हुए नासमझां के हाथ से गहरी चोट खाई 
ओर जान जोखिम उठाई । आपने अपने को महात्माजी के सिद्धान्तं 
का पक्का ग्रनुथायी दिखाया, जो हम लोगों से नहीं करते बनता। ' 
आप ने सब सच्चे हिन्दुओं और सच्चे कांग्रेस-वादियों और देश-वासियों 
का सिर ऊँचा किया । , 


शुभचिन्तक ` 
भगवानूदास 
खट्टर-प्रचार 
N = ane Gia SN 
_ सैठ्जी बहुत दिनों तक खादी-बोड के सभापति रहे। पटना 
'म थाल इण्डिया कमेटी की बैठक में गांधीजी सभापति हुये। 
जमनालालजी ने खादी-प्रचार के लिये देश के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक अमण किया। सन्‌ १३२४ के सितम्बर से लेकर 
अक्टोबर तक आपने राजपूताने का दौरा किया और जोधपुर, सीकर, 
जयपुर, SUNG, उदयपुर, जावरा, बीकानेर और कोटा के महाराजाओं 
तथा उनके ye ५ N 3 ~ ति 
7 नके दीवानो से भेंट की (र TAK में उनकी सहानुभूति 
X सहायता प्राप्त की। अजमेर में ए. जी. जी, से भी मुलाकात 
2 रर खादी के लिये उनकी सहानुभूति ग्राप्त की । इन स्थानों के 
वा नसीराबाद, रतनगढ़ और चूरू की भी यात्रा की। उसी वर्ष 
दार म पटना, भागलपुर, मळखाचक और मधुबनी का दौरा किया 
an ` 
= सर छी सी राय के साथ कुमिल्ला और चाँदपुर तक खाढी ‘| 
"नसल किया। अब भीआप खादी के प्रचार में सदा तत्पर रहते हैं । 
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हिन्दो-प्रचार 


$ 


सहायता 


` 


आप का हिन्दी से बड़ा प्रेम हे । हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन 


की ओर से मद्रास में हिन्दी--प्रचार का जा काम हो रहा है, उस में 
आप का पूरा हाथ ह। इन्दोरसम्मेटन मे आप ने मद्रास के 
लिये. एक प्रचारक दिया था। फिर मारवाड़ी अग्रवाल महासभा 


के बम्बई के अधिवेशन में मद्रास में हिन्दी-प्रचार के लिये ४०००० ) 


का चंदा करके महात्माजी का दिया। 


आपने ही आग्रह करके महात्मा जी से हिन्दी नवजीवन निकल- 
वाया है। कर्मवीर को आपने पहले ५०००) की सहायता दी थी 


और १००० श) फिर दिया। राजस्थान-केसरी में १० । १२ हज़ार 


का घाटा हुआ । इसी प्रकार हिन्दी के कई पत्रों को आप ने समय 
समय पर छोटी-मोटी सहायताएँ दी हैं । 

अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन की ओर भी आप का ध्यान रहता 
है। asad का गांधी हिन्दी पुस्तकं भण्डार आपही का था। अब 
अजमेर का सस्ता साहित्य-प्रकाशक-मंडल भी आप ही की सहायता 
से हिन्दी-साहित्य की सेवा कर रहा है। 


ईश्वर जमनाळाळजी को दीर्घायु करे । 


समाप्त 


| कब के स्का to ७ १०-०० 
` SPRE ~ 


A 
१" 


क्राय ANN 


a 
हिन्दी à 
| | न्दी-मन्दिर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 
| कविता-का मुदी--पहला भाग, पुरानी हिन्दी-कविता ३) 
कविता-का मुदी---दूसरा भाग, नई हिन्दी-कविता : ३) 
| कविता-कोसुदी--तीसरा भाग, संस्कृत ३) 
कविता-कौसुदी--चोथा भाग, उदू ३) 
सद्गुरु-रहस्य--भक्ति विषयक अपूर्घ ग्रन्थ 5 २॥) 
कुललक्ष्मी--नववघधुग्रो के काम की पुस्तक १1) 
दम्पति-सुहृद्‌ू--विवाहित स््री-पुरुषों के काम की पुस्तक iy 
| प्रधिक--खंडकाव्य १) 
| हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास Ie) 
सुभद्रा--उपन्यास . | ॥) 
1) 
हेन्दी-पद्य-रचना--हिन्दी का पिंगल 1). 
` रहीम--रहीम कवि की जीवनी और कविताएँ Zj 
आकाश की बात-ग्रहा का हाल =) 
नीति-शिक्तावली--नीति के श्लोक अर्थ-सहित ` =) 
बाल-कथा कहानी-पहळा भाग 1) 
बाल-कथा कहानी--दूसरा भाग $ ~) | 
रानी जयमती--उपन्यास Ne) ` | 
प्रेम--बँगळा पुस्तक का अनुवाद 12) 
तपस्वी अरविन्द के पत्र 1) 
रानी रघुवंशकुमारी--जीवन-चरित, सचित्र ॥) 
सेठ जमनालाल बजाज--जीवन-चरित, सचित्र १) 


मिलने का पंता-- 
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m 


पुस्तकालय रछ 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित है। 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस भ्रा जानी चाहिए । ग्रन्यथा ५ नये पेसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा | 


PPPA 
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cee सब भाग एक साथ लेने पर डाकव्यय हम अपनी श्रे 
ते हैं । 


~ 


प्रते से मॅगाइये-- 


gad 0 हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग | 
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A 
हिन्दी-मन्दिर-यन्यभाला 
हमारे यहां से एक ग्रन्धसाळा निकळती है; जिसमें संसार की प्रत्येक 
साहित्य-पूर्ण भापा का इतिहास, उसके उच्चश्रेणी के किये! के जीवन- 
चरित, तथा उनकी चुनी हुई कविताओं के हिन्दी अर्थ-सहित संग्रह 
अलग AST एक एक भाग में निकालने का विचार È I अब तक 
कावेता-कोझुदी? नाम से उसके चार भाग प्रकाशित हो चुके हे, जिनकी 
प्रशांसा शिक्तित-समाज सें ada ही हे। प्रत्येक भाग का आकार- 
प्रकार, छुपाइ-सफ़ाइ, जिल्दबन्दी एक प्रकार की. बहुत बढ़िया और 


सुन्दर अब तक दा भाग पुरानी ओर नई हिन्दी के, तीसरा 


भाग संस्कृत का ओर चोथा भाग ws का निकल चुका हे। wa 
नीचे लिखे भाग ओर प्रकाशित होंगे--- 


कविता-कोसुदी--पांचवां भाग, अ्रेंगरेजी ३) | 
कविता-कोमुदी--छुठां भाग, फारसी ३) A 
कविता-को मुदी--सातर्वा भाग, Aner DE 
कविता-कोसुदी--श्राठवां भाग, गुजराती ३) 
4 ? aat भाग, मराठी ३) 
g ” दसवां भाग, भक्त कवि ३) 
” > ग्यारहवां भाग, खीकवि ३) 
” >? बारहवां भाग, area कवि ३) 
22 ” eal भाग, मुसलमान Hy ३) 
i > चोदहवां भाग, हिन्दी-सुभाषित ३) 
। 


हिन्द। म यह ग्रन्थमाळा अपने ढंग की बिळकळ नई चीज है 
इसके द्वारा हिन्दी-साहित्य में भिन्न-भिन्न भाषाओं के विचारों का प्रवेश 
हागा ओर केवळ हिन्दी जानने वाले साहित्य-प्रेमियों की ज्ञान-वृद्धि 
होगी । इस ग्रन्थमाळा की पुस्तकां का प्रचार घर-घर होना चाहिये। 


पडल सब भाग एक साथ लेने पर डाकव्यय हम अपनी ओर से 
दंत हैं । 


|/ Ay 


a 
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